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श्रीमान राव कृष्णपालसिंह जूदेव लफटीनंट 
अवागढ़ लिखित 


मैं पण्छित राधामोहन गोकुलणी को पिछले 8 वर्षो" से 
जानता हूँ । मुझे हिन्दू सभा और दूसरो समाज-खुधार 
सम्बन्धिनो सभाओं में इनकी वक्तता खुनने और इनके कई लेखों 
के पढ़ने का अवसर हुआ है। दाल में विप्तननाम की जो पुस्तक 
छुप रद्दो है इसके पृदले आठ फार्म की फाइल कापी मैंने और 
कई मित्रों के साथ बैठकर पढ़वाई है। परिडतजी के विचार 
बहुत ऊँचे और स्वतन्त्र हैं। इनके प्रत्येक लेख और दर लेख के 
प्रत्येक वाक्य में एक.वद मर्मस्पर्शी चेदना पाई जांती है जो 
प्रत्येक सच्चे समाज खुधारक हृदय में होनी अनिवार्य्य है। 

इनकी हार्दिक इच्छा यद दे कि हिन्दू एक जाति हो, धर्स्म 
का वन्धन मनुष्य के ऊपर से दृट जाय, स््रियाँ पुरुषों की भाँति 
स्वतन्त्र हों, छूत अछूत का भेद मिटे और देश में कोई श्रत्न वस्र 
के अ्रमाव से कष्ट न पावे। आप ईश्वंर और धर्म्म के अस्तित्व 
को मिटाने की चेट्टा करते रद्दते हैं। उपयुक्त बातों को इन्होने 
अपने जोवन का लक्ष्य बना लिया है। निश्चय दी इनके तके 
पुष्ठ हैं, भावनाएं शुद्ध हैं। रद्दन सहन इतना सादा और पवित्र 


( ४२ ) 


है कि इनके सदुभावों में हम कोई लाउडुन नहीं लगा सकते। 
शाप इस सत्तर ब्ष की श्रवस्था में जिस लगन के साथ हिन्दू 
समाज्ञ के सुधार का काम सब प्रकार का कष्ट उठा कर करते दे 
वह इन्हें इस बात का भ्रधिकारी करता है कि दम इनके विचार्से 
को छुने और पढ़ें। वि 

में पणिडतजी के विचारों से किसी किसी अंश में सहमत 
नहीं हूँ फिर भी मेरा दृढ़ धारना है. कि इनके छेख पढ़ने और 
खुनने योग्य हैं। इनके पढ़ने और सुनने से बहुत प्रकार की 
जानकारी पैदा होती है। में पण्छितजी को इस काम के लिए 
शुद्ध अन्दाःकर ण से बधाई देता हूँ. 

आपका निधेन रहना अ्रिक पसन्द है। इनके शब्दों मैं पेट 
भर अन्न ओर तन हकने को कपड़ा मिलता रहे और श्रमीरी की 
वेहदगियों से पाला न पड़े तो भनुष्य दी जीवी, नौरोग और 
बहुत खुद रह सकता है। 'दौलत की तुझे चांट जो पड़ 
जायगी बाबा, रुसवा बहुत दुनिया में वह करवायेगो वाव? 
नजीर का यह वाक्य बहुधा इनको पढ़ते सुना जाता है। धन- 
चानों के पास दो दिन से अधिक इनका जी नहीं लगता। भामों 
में जहाँ काम करने जाते हैं इनकीखास माँग 'यव चने की 


गली और छाद्य' होती है? और इसीसे:यद्द सुस्थ, चेतन्‍्य और 
भुस्तेद बने रद्दते हैं । अर 2 


-कैष्णपालसिंह 
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लेखक का संक्षिप्त परिचय 


राज्य जयपूर में एक छोटा सा ठिकाना खेतड़ी है. ।. आज 
ढाई सो वर्ष से कुछ अधिक समय द्ोता' है कि जब इस राज्य 
से, सम्मवतः निर्धनता फे कारण; कुछ लोग जो अ्रगरवात् 
सिंद्दानिया के नाम से प्रसिद्ध थे अन्तर्वंद में चले आये | कृपा 
रामजी की छुठवीं पीढ़ो में लालां गोकुलचन्द्‌ के प्रथम पुत्र 
राधा मोहन को जन्म पौप कृष्ण १३ सम्बत १६२२ विक्रमो को 
भद्री राज्य के अन्तर्गत लाल गोपाल गश्ञ नाम के स्थान में 
हुआ । इनके चचेरे पितामद लाला परमेश्वरी दास राव 
साहब भद्रो के यहदाँ।पोद्दार थे, सम्मवतः इसो कारण 
यह सम्मिलित घराना भद्रा की दी भूमि. में वला । उन दिनों, 
जब भदगे को गद्दो पर.वद मद्दाराज थे जिन्हें लोग डदारता 
और भोलेपन के कारण 'वोरहे! मदहाराज.कहा करते -थे, गोपाल 
गश्न में नवावी थी और उसके पास द्वी ४ मील पर “बिद्दार” में 
झंग्रेज्ञी थी। विदार में भी ला० परमेश्वरी दाल ने घर बनवाग्रा 
था। विद्दार में तदलोल थी जो अब उठकर कुएडा चली गई 
है। विद्वार बौद्ध मिक्षओं का किसी समय. छोटा सा -आवास 
था। इन्हे विद्ार में छुठे वर्ष के आरस्म में ग्रुरूजी के यहाँ: 
बैठाया गया ।* २-३ मदीने में द्विन्दी श्रद्धर ओ्रोर पदाड़े - जानने; 
पर इन्हें श्राम्य स्कूल में. द्विलदी पढ़ने: विदाया , गया ।- तोन दीः 


(४) 


मास के बाद इनको डदूं विभाग में इसलिए दे दिया गया कि 
मौलवी फिदाहुसैन ने इनके पिता से आग्रह किया । श्रान्रदद 
का कारण यह थां कि ऐक दिन मौलवी सांहव उदूं की उच्च 
कच्चा को इमला लिखा रहे. थे दूसरे कमरे में बेठे हुए राधा- 
मोदन ने उनकी एक शेर खुनकर याद करती और , जब शामः 
को अंपने पिता के पास चबूतरे पर वालक यह शेर गागाकर 
कूद रद्दा था मौलवी स़ादव ने आकर ख़ुन लिया । शेर था, 
“एक दिन आखिर को मरना द्वोयगा। बाशे दुनिया से गुज्नरना, 


दहोयगा ।?.. .- कं 

इसी बीच में बिहार से उठकर तहसील कुणडा चली गई। 
गाँव उजड़ने लगा, चोरी बहुत होने लगी । विल्कुत्न लुट जाने 
पर इनके पिता -शाहजाद पूर ( जिला इलादाबाद:) आ गये । 
यहाँ के स्कूल में ओर कुछ असे तक एक मकतब,में इन्होंने 
फारसी और द्विखाव वगेरह पढ़ा । इसके पश्चात्‌ इन्हें इनके 
चाऊ के पास कानपूर भेजा गया | लाला फकीस्चन्द बड़े 
संकीण विचार के पुराने पौराणिक धर्म्म के विश्वासो थे। 
अंग्र.जी पढ़ाना पाप सगभते थे, हिन्दी बहीखाता और फारसी 
पढ़ाते रहे । कुल १३ वर्ष की अवस्था में ही इस बालक का 
विवाह कर दिया गया । वास्तव में विवाइने हो, इनके उन्नति 
के मार्ग को सदा के लिए. अवरुद्ध कर. दिया । इनके पिता . 
बहुत सीधे थे यदि इनकी 'माता रात दिन ध्यान न देती 
शरुदतीं तो यह 'निरक्षर द्वी रद जाते। - 20, पक 


(ह 


(४) 


विवाद के पश्चात्‌ यद झपने चाचा के पास ओगरे गये। 
आगेरे के संटजांस कालिज्ियेट स्कूल में इन्होंने अपनी दी इच्छा 
से अ्रंग्र जी पढ़ी । सन्‌ १८८४ में व्यापारिक दुर्घटना के कारण 
श्रागरा छोड़कर इलाहाबाद में नौकरी की खोज में आ्राना पड़ा। 
दिसाव के मुदकमे में २०) को पप्नेटिखी मित्री । लेकिन इस 
जगह पर & महीने काम करने पर एक अंग्रेजी कर्मेचारो से' 
भंगड़ा हो गया, इन्होंने उसे दो रूल जमाकर घर का रास्ता 
लिया । घर पर पहुँच कर सार्टीफिरेट जला डाले ओर यावज्ञी- 
वन सरकारी नौकरी न करने की प्रतिशा की । यह घटना जूलाई 
सन्‌ शम८६ की है । 

सन्‌ १८८५ में स्वदेशी का वड़ा चर्चा था। इलाद्ाबाद में 
पक.स्वदेशो तिज्ञारत कम्पनी वनो इसमें २५) २५) रुपयों के' 
हिस्से थे । इस गरोब बालक ने भा एक हिल्‍्सखा स्वदेशो के 
प्रेम से ले।लिया श्रोर सदा ' के लए देशी ही वस्त्र व्यवद्दारं 
करना निश्चय किया। 

काँगरेस का जन्म भी इसी समय हुआ्रा | पहली बेठक जो 
चम्बई से आए हुए प्रस्तावों पर विचार करने के लिये जानसन 
गझ्ञ की शिवराखन पाठशाला में हुई उसमें पणिडत खुन्द्रलाल 
चकील अध्यक्ष थे | कुल १७-१४ आदमी एकत्र हुए । श्रीमान्‌ 
पढ्डित मदन मोहन मालवीय प्रधान वक्ता थे, यह. भी 'इनकी 
चत्क्ृता छुनने के लिए उस सभा में मोजूद. थे । “इन पर खासा 
प्रभाव पड़ा । 


७६) 

'बेकारी,ने इन्हें प्रयाग में भी टिकने न. दिया और यह रीवाँ 
रिथासत में १:१॥ वर्ष रहे। यहाँ इन्हे कुछ द्विन्दी उदूं कविता 
का प्रेम जुरूर हुआ और कोई : लास नहीं पहुँचा । मेलेरिया 
प्रधान ज़गद होने के कारण यहाँ से सी वीमार होकर कानपूर 
चापल जांना पड़ा। कानपूर में परिड्ठत प्रताप नारायण से घनि- 
प्टता हो गई। कुछ समय तक यह “ब्राह्मण” के मैनेजर सी रहे, 
उसमें कुछ लेख भी देते थे । सार यह कि हिन्दी के साथ 
इसका अनन्‍्य प्रेम मिश्रजी के ही सत्संग से हुआ | इन्ही दिनों 
में एक पुस्तक लिखी जिसकी हरुत लिपि चौधरों हुक्‍्मचन्द के 
साथ जाकर इन्होंने परिडत पृथ्वीनाथ को खुनाई। परिडितजी ने 
उसे फाड़कर फेक देने का आदेश देकर कहा .इसका समय 
५० वर्ष बाद आवेगा । इन पर कुठुम्ब का खचे बहुत था और 
जीविका कम थी। इनके पिता ने इन्हें अपने पास “हसनपूर?” 
( जिला शुड़गाँव ) में बुला रिया । 'कानपूर से जाते समय 
आगरे में इनकी लड़की मर गई, हसनपूर से यह बड़ी कोसी 
मधुरा ) आ गये यहाँ इतकी रत्रो का देहान्त हो गया । 

इनके पिता माता ने इनका दूसरा विवाह करने का प्रबन्ध 
किया। इन्होंने प्रतिज्ञा को थो कि जब तक हिन्दुओं में विध- 
वाओं का विवाह न होने छ्गे मैं अपना दूसरा विवाह न 
करूंगा अगर करूंगा तो विधवा के साथ; । इसल्लिप इन्हें धर 
से भाग कर ,वस्वई, वहाँ से, बीकानेर श्रादि स्थानों में ज्ञाना 
पड़ा | लोटकर इन्होंने कई वर्ष तक चैश्य महासभा. में स्व० 


( ७ ) 

राय बहादुर लाला वैज्ञनाथ जी की आशोनुसार समाज झुधार 
का प्रचोर किया | इसी वीच में सन्‌ १६०१ में इनके पक्र 'मात्र 
पुत्र का १६ वर्ष की आयु में देहान्त दो गया । तब यह माता 
पिता सबको लेकर आगरे ज्ञा रहे श्रोर ग्रव तक इनके सब 
भाई वहीं रहते हैं, परन्तु कई वर्षो से यह सबसे पृथक्‌ अपना 
जीवन अपने विचारों के श्रनुलार व्यतीत फरते हैं। क्योंकि 
इनके विचार में मनुष्य मात्र एक ज्ञाति है, इनका परस्पर खान 
पान विवाह सम्बन्ध होना चाहिए, धमे और ईश्वर झूठा 
ढकोलला है।इस प्रकार के विचार वाले का ज्ञाति वनन्‍्धन 
ग्रस्त कुट्ुम्ब में निर्वाह न दो सकना साधारण वात है। 

१६०४ में आगरा आर्य समाज में एक मुललमान की शुद्धि 
हुई, उसके दाथ की मिठाई इन्होंने भी खाई। इनको माता ने 
कहा कि, तू मिठाई खाने से इनकार कर दे पर इन्होंने यद बात 
न मानी । कुछ दिन बाद यह चर्चा स्वतः दूव गई। इन्द्दे समाज 
खुधारुक द्ोन के कारण आर्य समाज से बड़ा प्रेम था, इन्होंने 
यथा साध्य आ० सामाज को सेवा करने में कभो कसर नहीं 
की | बहुत से लोग इन्हें श्रवतक कट्टर आय्यं समाजी ही सम- 
भते हैं | इनके ईश्वर का वहिष्कार नामक लेख छपने के पश्चात 
कुछ लोगों को मातम हुआ कि यह ईश्वर सम्बन्धी धर्स्म में 
कुछ धांमिंक प्रेम नहीं रखते । किन्तु हिन्दू संस्क्ृति और हिन्दू 
ज्ञाति की रक्षा के लिए आजभी यद प्राण विसर्जन करना अपना 
कर्तव्य समभते हैं । 
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१६०४ में जब वंग भंग के कारण देश में हल चल मच रदी 
थो, यह, कुछ मित्रों की प्रेरणा से जो इनके पास आया जाया 
करते थे, कल्कत्ते चन्ने गये | यहाँ के इन के राजनीतिक कामों 
का उल्लेख हम दूसरों पर छोड़ते हैं । दाँ. इतना जरूर कद्द देना 
चाहिये कि यहाँ पर रहकर इन्हों ने समाज और साहित्य की 
भी खासी सेवा की । ४ 

कलकत्ता रहकर इल्हों ने समाञ्ञ. खुधार के नाते आय्य॑ 
समाज का पत्त लेकर सत्य सवातन धम्मे नाम का पत्र निकाला । 
यह पत्र ३ बे तक निकाला गया और नृशंस पुरोद्चित मरडल 
पर विन्नयो दोने के पश्चात्‌ बन्द्‌ दो गया । 

कलकते में रहते हुए इन्हों ने बहुत से लेखों और कचि- 
ताओ के अतरिक्त ज्ञो बरावर सस्व्राद पत्रों में छुपतो रहो हैं 
अनेक पुस्तक लिखों कुछ के नाम यह हैं :-- , 
देश का घन नीति-दर्शन २ खंण्ड । 
छुन्दू-संग्रह. नपोलियन देश भक्त लाजपति.. 
मदजीनी ..गेरी बाह्डी गुरुगोविन्द्खिदजो साहब 

जमेती का अभिमान इत्यादि अ्रन्तिम पुस्तक ज़ब्त दो गई। , 
सन १६७१ के आरस्म में यद्द मद्रात्मा गाँधी के सत्याग्रह 
आन्दोलन में सम्मिज्षित हाकर नागपूर के सत्यात्रह आश्रम 
के सम्पादक होकर काम करने लगे । किन्तु मुशकिल् से पे 
महोने काम किया होगा कि इन पर राज्ञ विद्रोह का मुकदमा 
चला और एक ब्ष का सपरिश्रम कारागार बास मिला | 
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नागपूर में इनके सम्पादकत्व” में सेठ खतो दाख ने प्रणवोर 
नामक पत्र निकाला था जिसमें जेल से निकलने के बाद भी 
बरांबर' यह लिखते रहे। ्य । * 

इस 'प्रथम 'राजनीतिक अभियोग' में जो लम्बा वक्ततब्य 
इन्द्दोंने न्यायालय के सामने लिख करपदिया था ' उसका प्रथम 
धोक्य इनके मनोभाव को जानने के लिये पर्य्याप्त है। 

थंग इग्िडिया में इस श्रंभियोग का उल्लेख मद्दात्मा जी ने 
, जोरदार शब्दों में किया है । 

जेल से ११ मदीने बांद निकल कर इन्होंने सी० पी० 
कई स्थानों में श्रोर बंगाल में भ्रमण करके कलकत्ते से आगरे 
गये । यदाँ इनपर किर शाज-विद्रोह का मुकदमा चलाया 
गया । इन्होंने इस बार भी मुकदमे में भाग नहीं लिया केवल 
एक वक्ततब्य कोर्ट के सामने दिया। 

इन्हें कांग्रेस की नीति प्रारम्भ से आज तक पसन्द नहीं है 

फिर भी यद्द कांग्रेस विरोधी न कभी हुये न हैं। अबाब्छनीय 
स्वराजिष्टों के श्रधिकार काल में यह हिन्दू सभा में कई साल 
काम करते रहे । साथ ही हिन्दुओं के संगठन का भी प्रयल 
करते रदे | 

दाल में आपने एक छोटी सी पुस्तक “कम्यूनिज्म क्‍या है! 
लिखी और कुछ लिख रहे थे कि फिर १६३० में इन्हें, कानपूर से 
दो खाल का कारावास हुआ! इस वार जेल में यद बहुत बीमार 
हो गये तब से बीमार द्वी चले श्राते हैं। फिर भी थद्द श्रपने ठंग 
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पर, वश पडते.ऋुछ व. कुछ काम करते: रहते.है.। इनका खास काम 
जेखनी का है। इनक्रेः लेखों का;वहुत सो<5भाग़, प्रसवीर:- नाशपूर 
वाद में प्रणवीर बम्बई में, सतवाला-कलकत्ता में. मिलेगा,:लेफिन 
नीचे अलिखे मासिक पत्रिकाओं में. सी इनके ल्लेख मिलेंगे । 
मनोरसा, महारथी, नव॒युग, सत्युग, माधुरी, सरस्वतो, इत्यदि । 
मैने इनके चुने हुये लेखों का संग्रद प्रकाशित, करने का 
'कई बाए विचार किया परन्तु अनेक कारण से त कर सका 
अनेक प्रशंशनीय गद्य और पद्म लेख भी इनके - अवतक नहीं 
मिल सके । अब इस ,काम को श्रीयुत बा० नारायणप्रलाद 
आरोड़ा ने दाथ में लिया है, इस लिये में यह सूदर्म जीविनी ही 
जो मेरे पाल है उनको सोप कर आशा करता हूँ कि यह लेख 
माला/शीघ्र ज़नता फे समज् आजायगी। 


कद न क 
रे * ही हि 


महादेवप्रसाद्र: अग्रवाल, आगरा 


रु ८5 न । । + + 
बढ * 


बह लाना. 
0, पर 


९ जे” जे औ चेत चेन ठई 


पहली तरंग 
( धार्मिक ) 





इंश्वर का बहिष्कार 
८ प, 
कृति-बादी और केवल काह्पनिक भाव चादियाँ में 
बड़ा श्रन्तर है । एक तो गुलाब के फूल को प्रत्यक्ष 
देखता है--डसकी बनावट का ज्ञान और रूप-रंग 
आदि अनेक शुर्णो की जानकारी रखता है; यदि 
डखसे गुलाब के सम्बन्ध में कोई प्रश्न करे, तो 
; बह उसके प्रस्तित्व के प्रमाण में सीधी और 
चास्तविक दलीलों से काम लेगा और गुजांव के फूल का यथाथे 
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ज्ञान भी करा देगा | लेकिन दूसरा गुलाबी रंग के वर्णन करने 
को तय्यार दो ता है और उस दशा में, जब कि उसने स्वयम्‌ 


यो हो सही डे तो सीधा कोई प्रमाण नहीं दे . 


सकता स्थ्रष्यावहारिक प्रमाणों से जो वह काम 
निस्लन्देद ही पर “ठोकर खायेगां । यह तो 

में होता है गुलाब कोई चस्तु है और गुलावी 

शुलाब द्रव्य हीन अवस्था में उसका 

देन 42022 श्री चीज़ है जिसे हम आँखों से 





देख/एकतही। 0 
ईश्वर पक ऐसा कल्पित पदाथ है जिसे कभी किसी ने 
अपनी ज्ञानेन्द्रियों से प्रत्य् नहीं किया इसलिए कि उसका 
सवंथा अभाव है। ईश्वर क्ोईमरंबीज़ है ही नहीं। जिस पदाथे 
का अत्यन्त अप्ताव है, उसका अख्तित्व कभी हो ही नहीं 
सकता। संसार में छ्छ्की ईैस्तुर् हैं, बे चाहे कितनी भी 
सूक्ष्म क्यों न हो, सब क्षा श्रादुँव प्रकृति से होता है, और 
प्रति-॒जिय खा पदाये फकिसीउनतकेसी दशा में इन्द्रिय आह्य 
होक़ेपचैंश फिक्स :केपूलिए उलल को लीजिए। यह भाप की 
सुस्त्र.मेटआऑ से +की।उक्वाईिदितो है।। यदि यह और विश 
दोकए सूईमतरःवयिश्ाता>586008 ) हो जाय अर्थात्‌ मै 
चाकप्‌/भाउफउ्क्रकि, मतोनअीजदंः इन्द्रियों द्वारा जानने का 
किक इक्लिफ। फिहनदिणिए£ विजलीः बहुत ही सूक्ष्म रूप की 
पका म्रज़््तु है #रशज; काए५(: नाक उारराः इसे नहीं जान लकते । 
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लेकिन विज्जली की उत्पत्ति प्राहत पदार्थों से होती है, और 
जब दम उसका व्यव॒द्दार किसी रूप में करते हैं तो द्वव्यों पे 
डसे स्पष्ट देखते हैं कि काम कर रद्दी है।, , 
यह वात ईश्वर! नाम के पदाथ में नहीं है, क्योंकि उसको 
प्रकृति का निर्माता, संचालक और नाशकर्ता माना ज्ञाता है। 
प्रकट है कि जो वच्तु नहीं है--क्रेवलमात्र एक काह्पतिक 
भाव दहै--उससे वास्तविक पदाथ, का वनना, बनाना या 
प्रकट दो ज्ञाना पत्यक्ष दो एक निर्मूल, अशुद्ध एवं मानव:विज्ञान- 
विरुद्ध एक कह्पना मात्र है। यदि हम्र इसे बल, शक्ति किम्वा 
गति माने' तो भी दस द्रव्य के सिवा अन्यत्र इसे कहीं भी नहीं 
देखते | इसी तरह गुलावी रंग भी कभी किसरीने वस्तु से 
मिन्न, स्वतंत्र कहीं न देखा होगा, जैला ऊपर कद्दा गया है। 
सारांश यह कि प्रकृति से अलग कभी कोई शक्ति या कोई और 
भाववाच्क पदार्थ नहीं देखा गया। सन, ज्ञान, बुद्धि आदि 
खभी एक प्रकार के गुण या भाववाचक संज्ञाएं हैं। इनका 
भी वोध दर्मे प्रकृति के ही द्वार होता है। किसी ख़ास दशा, 
का निरीक्षण करके दम उसको एक ज़ामात़े देते।;हैं;28न्त: 
चस्तुत५. यह! झ्ेक्नीकोई;। चीज़ नहीं दै।किसे दम्र-गक्ति से 
फिक्रम्राज़लेड ४ ए८5 के प्रफ्रीप्र क्र रक कफ उए गए 
# ्ज़केमाकोकाले उत्तेःलवेशक्तिमाक न्यूपकाफे दाम॒लु, 
ख्िक्रेप्मपी-इत्या किसभी: गण के विभ्ित काते कें।:यद जोग 
म्रढ्र नहीं सोचते।कित सुक्तिमान: ऋने:लेडपत प्फसु य गकिः 
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का दूसरी चीज़ में आरोप करते हैं, तो दूसरी चोज़ कोई वस्तु 
होवी चाहिए और ईश्वर कोई घस्तु नहीं है। यही तके न्याय, 
दया आदि की वाबत भी किया ज्ञा सकता है। जीव को एक 
प्रकार से हम शरीर में देखते हैं, लेकित बिना शरीर के कोई 
जीव ऐसा पदार्थ देखा नहीं जाता । सम्भव है कि रसायन- 
शासत्र के अनुलार जीव भी दो या अधिक चीज़ों के मेल से 
उत्पन्न कोई स्थिति विशेष द्ो। मनोविज्ञान-लिछ कई कऋुतूहल- 
जनक घटनाओं के देखने पर जान पड़ता है कि शंकर रुवामी 
को यद ख़याल हुआ था कि ईश्वर तो कोई चोज़ नहीं है । 
मगर ज्ञीव में कई विलक्षण शक्तियाँ हैं। इसलिए जीव और 
ईश्चर दोनों एक दी पदायथे हैं। इस तरद् पर शंकर खामी ने 
संस(र को काल्पनिक ईश्बर के मानने से बहुत .दूर तक 
हटाया--“अहं बल्मास्मि” “तत्वमसि" “लव खक्विदं बहा” 
का पाठ पढ़ाया। वेदांठ भी, जदाँ तक ईश्वर की मिथ्या 
करपना का सस्वन्ध है, एक ख़ासा नाल्तिकवाद है, जो संसार 
को बहुत ढोक मालूम द्ोता ज्ञा रहा है । इनके विचार के लोगों 
की घृद्धि दोती जाती है। 

ईसाइयों ने खुदा की पविन्नात्मा को चिड़िया के रूप में 
पानी पर तैरा कर, उलका मरियम के साथ सहवास कराकर 
अथवा तूर-पद्ाड़ पर जलती- आग की शकल में मूखा को 
दिखला कर थददी सिद्ध किया है.-कि “बिना वस्तु के किसी 
शांक्त को स्थिर रहनां असस्मव है।. कुरान ने: खुदा को एक 
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बड़े मकान में विदाकर तख़तो पर लिखने और फरिश्तों द्वारा 
सारा काम इंज्ञाम देने का खयाल इलीलिए पैदा किया कि 
बिना किसी घ्यक्त पदाथ के यह सारे गुणा उसमें नहीं दो 
सकते, जिन्हें मुसलमांन जोग खुदा में मानते हैं। 'कुनः का 
कहना विना.जिद्दा के असम्भव है, और जिह्ा होने ले ख़ुदा भी 
भक्रतिजन्य एक पदार्थ वन ज्ञाता है । 

सातवें आलमान पर मुद्म्भद साहव का घुराक पर चढ़कर 
जाना, रिजवां का इन्हें वहिश्त दिखिलाना, मद्दात्मा मसीह का 
आंसमान पर उठाया जाना - तथा गरुड़ पुराण आदि की कद्दी 
हुई रुव्गों और नरकों की कल्पनाएं, सभी इस बात की साक्षी 
हैं कि धर्म्म केचल कठ्पनामात्र हैं । इनसे सिवा लोगों को 
मिथ्या भगड़ों में फँला। कर बेकार बनाने के, कोई सी लाभ- 
दायक काम नहीं हो सकता । इसीलिए मनुष्य जितनी जरूदी 
ईश्वर, खुदा या गोड और धर्म्म, मजहब या रिल्ीजन को 
त्याग दे उतना ही अच्छा । मलुष्यज्ञाति के कल्याण के लिए 
ही मैंने इन विचारों को प्रकट करने का साहस किया है। आशा 
है, विचारशील पुरुष इससे लाभ उठावंगे। .* 

लोग जो खमय रोज़े, नमाज, सन्ध्या-पूजा, और प्रार्थना में 
नए करते हैं, उसे यदि समाज के किसी उपयोगी काम में 
लगावें, तो श्रपने भाइयां का और अपना वहुत कक्याण कर 
सकते हैं। यदि संसार ले ईश्वर और धर्म्म के व्यर्थ गपोड़े मिट 
जाये, तो लोगों में फेले-हुए भागड़ों का श्रन्‍्त हो जाय। जर्ब॑ 


( ४६) 


कोई मूर्ल से घुखे पिता भी ऋपना प्रश चलते श्रपने पुत्रों को 
महाँ लड़मे देता, वो यदि वास्तव में कोई खुदा दहोता--ओऔर 
ल्वेशक्तिमान्‌ खुदा दोता--तो वह अपनी सन्‍्तान को कदा- 
चित्‌ अपने नास पर कुत्तों की तरह न लड़ाता | थदि ;खुदा 
शक्ति और बुद्धि वाला द्योता तो भी बह एक ही धस्में सारे 
संसार के लिए बनाता--सारे संसार की एकही बोली और 
एकही संस्कृति होती--जिखसे इन भगड़ों का. बीज ही न 
पड़ता । ज्ञो खुदा झूगड़ों का बीज बोता हो, ज्ञो धर्म्मे मनुष्यों 
के लिए वास्तविक हितकर न हो, वह यदि वास्तव में कुछ 
हो भी तो विषवत्‌ त्याज्य ही है| ! 

फ्रांस का विद्वान, 'वालटेयर कहता है ([! ४०0 ॥6 
70६ 68, 4६ ज०प्रौत 98 ॥60९5४४०५ 40 पापा 70), 
607 8 छ96096 प्राप४ 9976 2 72॥87070. ) 

अर्थांतू-यदि ईश्वर न भी हो तो भी हमें एक ईश्वर का 
श्रविष्कार करना ज़रूरी है, क्योंकि जनता को घस्तरे दी जरू- 
शत है। दम इस परिडित की बात पर हँसी शआती है। पहले 
तो उपर्युक्त वाक्य के पढ़ने से प्रकट द्वोता है,कि वालटेयर को 
स्वयम््‌ ईश्वर नामक किसी पदार्थ की सत्ता का पूर्ण विश्वास . 
न था, इसीलिए वह मूर्ख जनता को धोके में डालने दी 
नियत से एक ईश्वर की कहपना करने के फेर में पड़ा। दूसरे 
उसने इंश्वर, के लिए “पर कर्मबाचक; एकवचन, पु ल्लिज्, 
भथम पुरुष का भयोग करके उसे भद करार दिया। हॉल 


(७) 


प्रकट है कि चद इस अजीब जानवर को भह्तुड्ति शिगतिए 
ओर मनुष्य मानने से उसकी स्व शक्तिमत्ता)्सत्रेक्यीप्रफाशि 
आदि की सारी बातें धूल में मिल जाती हऋप्यदीज्यात 
हिन्दू मुखलमानों के खुदा की भी है । तीक्षे।खमीताइक्रो 
पक धम्म दुरकाए है इसलिए एक ,खुदा क्ीरेआडिणाफः 
करना भी ज़रूरे है, यह भो बड़ी मज़ेदार वात'कै।उर्वीक्तउत्ते 
कभी ख़ुदा नहीं माँगा; वालदेयर” और अल्रशिक्रीमम्काई 
सोचनेवाले भद्द पुरुषों ने खाद मजाद एक खुद्ाहगढ़एकरे 
जनता को अगशणित घेहद॒गियों का शिकार बना डाह्मझेए 

खुदा दी की कल्पना ने इंज्ञील, कुरान, पुराणफत्रि हक्तम 
रक्लित इतिहास का भाण्डागार बनाया और घृणिक्ताक्रथाओओं 
ओऔर भाषों से मनुष्य जाति का सर्वनाश किया हि॥'मैं:तो 
महात्मा 'मिक्ताइल वेकुनिनः को सराहता हूँ, जो खुक्े।शन्रको[म्रं 
मनुष्य ज्ञाति के हित के लिए वालटेयर” को तुर्की।वर्तुर्क्री 
जवाब देते हुए कद्दता है ;--7 800 7०४ ०ंजण्वेरक्ि: 
छ0०णेत 98 ग्र०८४४४००१७ (0 200॥97 पं, छ्िछड 

शअर्थातू-यदि खुदा सचमुच होता, तो भी उसे पृक्क्षि 
देकर निकाल देना ज़रूरों दोता। सच है धर ओर ईईंव्रह 
ऐसी द्वो चुरी कल्पना है। इनसे संघार का जब तक पीछाने 
छूटरेगा, तव तक उसका कब्याण न होगा। , 5 

जब तक थोरीप में खुदा और धस्म सहृश रददी कात्पतिंक़ 
बातों का जोर रदा, रोमन कैथालिक और प्रोटिस्टेट निरुकद 


( ८ ) 


सर फोड़ते रहे | कैथालिकों ने शक्ति प्राप्त होने पर: पाटिस्टेंटों 
को अग्नि के दवाले किया । और पाटिस्टेटों ने अधिकार पाने 
पर रोमन कैथालिकों के झ्ाणों की आहुति देकर अपना कलेजा 
ठण्डा किया। भारत में शैव-शाक्त आदि ने धम्में के नाम पर 
खूब कुत्ते विज्ञियों की सी लड़ाई की | पर ज्ञिस दिन योरोप ने 
धर्म और ख़ुदा के ढकोलले को छोड़ा, उली दिन से उसमें 
देश-प्रेम श्रोर श्ञान-पिपाला जाम्रत हुई। आज्ञ योरोप प्रकृति 
की पूजा करके सचंत्र अपने को पुजवा रहा है । 
एशिया की वरबादी के कारण धस्मे और खुदा ही हैं। 

आज वीसर्दयी लदी में भी इस मूखेता के कारण एशिया की 
दशा अत्यन्त शोचनीय हो रही है। जिस जाति में जितनी 
धर्मोन्धता है, वह उतनी ही अँधेरे गर्त में पड़ी हुई है। 
सुललमानों में अधिक धर्म्मान्धता है, इसीसे उनका संसार में 
पतन होता जा रद्दा है। भारत-में सी मुखलमांन विद्या, चुंद्धि 

और धन आदि सभी वातों में अत्यन्त नीचे हैं। टर्की ने इस 
भेद को समझता, इसी लिए. उसने धम्मे के हनिकर बन्‍्धन को 
ढीला कर दिया | अब वह खमय रहते इस रही खयाल को 
अर्द्ध चन्द्र देकर छुजी दोने का प्रयत्न करेगा, यह हमारा पूर्ण 
विश्वास है। * 

यदि ईश्वर और धर्म्मे का बरह्मपाश कद ज्ञाय, यदि इस 

“गौडियन नाट' के झुकड़े दो जायँ, तो संसार के धर्म अनन्‍्यों के 
सारे निसलार गपोड़ों का भी अन्त दो जाय । प्रत्यक्ष और 


('& ) 


विज्ञान-सिद्ध बातों के विरुद्ध विश्वाल, ओचार और व्यवद्यार 
का पाप मनुष्यों में से जाता रहे--स्वर्ग के भूठे मन मोहने 
बजे दास्तानों और वच्चों थी सी बे-लर-पैर की बातों से 
संसार का पीछा छूट जाय। ग्रालिव ने पक जगद बद्विश्त 
का ख़ासा मज्ञाक उड़ाया है। वद कद्दता है :-- 
'. .. हमको माह्तूम है जन्नत की दकीकत|गालिव । दिल के ,खुश 
रखने को .गालिव थद्द खयाल अच्छा है। किलीने सच 
कहा है :--00०॥776 [5 ६१8 जण्, शाएतं धार जंग 
5907/ंथाशं(ए ,रत 2८४०, घ्रिद्धान्तवाद जीवन को नष्ट 
कर डालता है और कार्य्य के स्वाभाविक्र अस्तित्व को 
मथ्यिमेट कर छोड़ता है। सार यद्द कि व्यक्ति दो या जाति 
कह्पनामात्र की तरंगों से ताड़ित होकर समुद्र में डांट लगी 
हुई खाली वोतल फे समान इधर उधर ठोकर खाती फिरती हैं, 
फल कुछ नहीं द्ोता | दां, संजार के कितने दी मनुष्य विज्ञान 
की ओर ध्यान न देंकर इंजील, कुरान, बेद्‌, पुराण .के पढ़ने में 
,न जाने कितना समय ख़राब कर देते हैं । अ्रच्छा दो जो इन 
होगों में खुबुद्धि का संचार हो । 
(.२ ) 

[068 8 एप: 9 70ए87% एण]056 700 ॥68 ॥7 ६6 
7720079] ००॥०स्‍007 ० €<ांड-९0706.--2/09%0970%, 
. * सच है आदश कल्पना एक ,पुष्प है, जिसकी जड़ जोवन 
की प्राकृत स्थिति में रहती है। यद्द नहीं कि बिना. सर पैर की 
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एक श्रनददोवी कहपना हो। सता प्रत्यक्ष जगत्‌ सत्य है, या. 
केवलमात्र कहपता में. रहने घाला न्राधार ईश्वर ? कोई भी 
ध्यक्ति, ज़िलका मस्तिष्क विकृत न हो प्रकृति को दी सत्य 
कहैया । प्रक्रति को असत्य और काल्पनिक ईश्वर को. सत्य 
कहनेवाला निस्सन्देद् पागल है। आझो का अविश्वास करके 
कामों का विश्वास करना बुद्धिमानों का काम नहीं है। मशुष्य 
जाति का सारा इतिहाल-चाहे किसी सी विषय का क्‍यों न 
हो--द्रव्य से ही सम्बन्ध रखनेवाला मिलता है; सव का 
प्रकृति से ही सम्बन्ध है। गपोड़ कथाओं की वात दूसरी है। 
प्राणों के उद्ुगमम और विकास का आधार तथा जीवत्व के ' 
सर्वश्रेष्ठ प्रकट प्रकाश का मूल प्रकृति है। 

वस्तु के विकास में, , प्राणियों की उन्नति में, हम देखते हैं 
कि पिछला रूप मिट जाता है और अभिनव विकसित उन्नत 
रूप उसका स्थानापन्न दो जाता है। भनुष्यता में ( सजान 
पशुपन में ) केवल पश्ुता के बल का दिच-दिन हास होता 
जाता है और ज्ञान का विकास, यह क्रिया नैसगरिक है। इसी 
जञान-चृद्धि के कारण प्रकृति के गुप्त रहस्य मनुष्य को मालूम 
होते ज्ञाते हैँ । इस विकाल-काल में, विज्ञान के प्रचएड - 
मातंणड के प्रकाश में सिवा विज्षिप्तों के और कौन ऐसा 
हो सकता है, ज्ञो अन्धकार के समय के कल्पित ईश्वर की 
खता को स्वीकार करेगा ! किसी फ़ारसी कवि ने क्या ही 
खूब कहा है :-- 


( श् ) 


ख़याले दरदी आलमरा ज़ लोहे दिल चुनां शुरुतम |; 

कि शुद्‌ वर तझ्तये हस्ती ज्ञ इक नुकता दोखत पैदा ॥ 

जन्म के पूर्व भर सतत्यु के वाद के संसार को दिल से 
ऐसा हटाया कि वर्तमान काल में प्राकृत जीवन के ग्राधार पर' 
एक प्रत्यक्ष विचार के कारण एक बिन्दु से दो रेखाएं 
उत्पन्न हो गई । आदम-हौआ के जंगलीपन का जमाना गया; 
खुदा की शरारत और शैतान की मेहरवानी की श्रव ज़रूरत 
नहीं । यह वीसवीं सदी का चिज्ञान-काज है। 

अब हमे सत्यासत्य के विचेक की बुद्धि बढ़ गई है, 
और मिथ्या वातों को मार भगाने की इच्छा तथा शक्ति उत्पन्न 
दो गई है। आजकल का परिडत कद्दता है। 'गुस्ताख़िये 
फरिश्ता नहीं मुझाफ दमारे जनाव में / श्राज्ञ हमें श्रवतारों, 
खुदा और श्सूलों की.ज़रूरत नहीं रही और न दम शून्य से 
संसार की उत्पत्ति मानने की मूखंता करने को तय्यार हैं ॥ 
स्वार्थ वश मनुष्यों को गुलामी के गर्त में रखने वाले अ्रसुर्स की 
सारी कैफियत हमें मालूम हो चुकी है। दम खुर्यो के राजा 
ईश्वर की उस्तादियों और करामातों को ,खूब ज्ञान चुके हैं | 
दम समझ चुके कि दमारा कल्याण अगर हो सकता है तो 
अखुरों के द्वारा । 

छुर बनने वाले धरम्मंयाजकों, राजवर्गियों ओर घधनवानों 
का विचार मेरे दिल में आ गया, इसलिए आवेश में आकर 
मैंने विषय से कुछ असंगत बात कद डालीं। लेकिन यदद ज़रूर 
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है कि यदि सुर आजकल के उच्च, सर्वश्रेष्ठ वननेवाले 
हिन्दुओं की तरह होते हैं, और अछुर गरोब, मेहवत की 
कमाई खाने वाले, छोटे कदलाने वाले क्िखाब, मेहतर, धोवी, 
चमार, लोद्दार, चढ़ई हैं, तो में अछुरों को अवश्य ही खुरों को 
अपेक्षा वड़प्पत दुंगा। ईश्वर यदि ऐसाही है जैला वाइविल 
और कुरान का ईश्वर, तो इन्हीं पुस्तकों के शैतान की डपा- 
सवा को मैं लाख वार अच्छी सलमभ्कूगा ! 
हम देखते हैं, संसार का विकाल ऋरमशः नीचे से ऊपर 
को हुआ है । मानद जगत दिन पर दिल ज्ञान की वृद्धि करता 
जा रहा है। जो विज्ञान--ज्ञो कला-क्षौशल--१५ वीं शताविद 
तक न थे, आज्ञ ऋमशः उन्नत होकर दीसवीं शवाविद में हमारी 
आँखों के सामने द्वाज़िस्हैं । लेकिन इईंश्वस्वादी अपनो आँखे 
बन्द करके उल्तद्य मार्ग लेते हैं | यद रूवेगुण-ज्ञानन्यरिमा 
सस्पन्न एक ईश्वर को तो पहले ही मान लेते हैं और फिर उससे 
अज्ञान-तिमिराच्छादित जगत्‌ की डत्पत्ति मानते हैं। यह कैसी 
विचित्र वात है। ईश्वर सी कोई व्यक्ति होगा या होगी, तो 
डखका उन युर्णों ले विभूषित होता जिनसे उन्हें विशिष्ट किया 
जाता है, सर्वंधा असस्मव है। इस पत्यक्ष वात हो ज्ञानमें के 
लिए किसी चालवाज़ी की ज़रूरत नहीं । इसके लिए व्यक्त 
परमात्मा के माननेवालों को कुछ कहने की ज़रूस्त नहीं। 
कुछ लोग कहते हैं, ईश्वर पक सर्वेग्यापक आत्मा है, 
को आकाशद त्‌ या दूच्ये के प्रकाशवत्‌ सर्वत्र व्याप्त है, बहो 
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संसार का निर्माता, सश्चालक, और प्रवन्धक है। किन्तु यह 
वात भी नहीं वनती; क्योंकि जिस ईश्वर को ज्ञान का भागडार 
शील का खज्ञाना, पारिडत्य का सागर, दयालुता और न्याय 
की खत्ती और सारे गरुर्णों क| आ्राटिजन चैल ( पताल तोड़ 
कूप) माना जाता है, उसकी कार्य्यवाद्दी में तो यह सब बातें 
दम नहीं देखते । जिसे लोक-द्क्‌-काल के परे खोजने जाकर 
बड़े बड़े दाशंनिकों ने ज़मीन और आसमान के कुलावे मिलाये 
हैं, उसकी सत्ता को गौतम, कणाद्‌, कपिल, धाचस्पति मिश्र, 
शंकर आदि भारतीय ओर प्लटो, डिकाटे, स्पायनोजा, कायट 
ओऔर दीगल आदि योरोपीय दर्शककार भी न तो सिद्ध कर 
पाये, और न उसकी सनन्‍्तोष जनक व्याख्याही कर सके। 
अन्त में बड़े बड़े ऋषियों, अवतारों, नवियों और वलियों ने 
भी विश्वस्त खोज न की | जिस पदेली के बूमने में अपनी 
चलद्दीनता, चुद्धि-विद्दीनता को द्वी स्वीकार करके वेद शास्त्र 
केवल 'नेति-नेति' कह कर रह गए, उसे कोई कैसे मान सकता 
है।सच तो यद है कि असत्‌ को सत्‌ सिद्ध करना सम्भव 
नहीं। आखे वनन्‍्द्‌ कर के बेहदा बातों पर विश्वास कर लेना 
दूसरी बात दे परन्तु प्राकृत 'नियर्मों के विरुद्ध कोई इस्ती 
नहीं हो सकती, न इसके विरुद्ध कोई शक्ति । इससे, भिन्न कोई 
वैज्ञानिक केवल कल्पना ही कर-सकता है । चनस्पति से भाणी 
प्राणी से मनुष्य, इसी प्रकार उत्तरोच्तर एक आरकृतिक नियम 
के श्रजुसार संखार का, विकास हुआ :।, तव यह. अ्नहोना 
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चइपलर कहाँ सर छ्ूद्‌ पड़ेगा, जो प्रकृति से भिन्न हो और शआरफस्मे 
में ही सब गुर्णों की खान भी। आखे बन्‍्द्‌ करके किसी बात की 
कह्पना कर लेना दूसरी बात है । विश्वास में यही तो एक 
दोष है कि इसके आँखे वहीं होतीं । बह चिड़िया के दूध की 
करपना करता है और उसका अस्तित्व मान कर बैठ जाता है। 
इसी अन्ध-विश्वास से उत्पन्न हुआ ईश्वर समस्त संसार के 
धर्म ग्रन्थों, दशंनों श्रौर चालबाजों की पुस्तकों का प्रधान 
चरित्र नायक है, जिससे संखार की सारी चुराइयाँ, बद्माशियाँ, 
अत्याचार तथा कमज़ोरियाँ पैदा हुई' और मनुष्य जाति नीच 
ओर निकस्सी हो गई * 

जहाँ शारीरिक हानि पहुँचाने के लिए अनेक नशेवाजी 
और दुराचार के अड्डे होते हैं, बहाँ मनुष्य को मानसिक हानि 
पहुँचाने और निकस्मा बचाने के लिए घास्सिक अडे--पिरजे, 
मन्दिर और मस्जिदे-भी हैं। यह सब काम काबू याक्र शासन 
और शासक मंडल के हित के लिए उनके दलालों अर्थात्‌ 
पुरोद्ितों द्वारा, सरकार की छुत्न छाया में बसनेवांले गरीबों को 
लूटनेवाले अ्रमीरों की.मद्द से हुआ करते है। मूर्ख आमांणों 
के दिमाग में जहाँ एक वार कोई बेबकूफ़ी घर कर गई, फिर 
मुशकिल से निकलती है। इन बेचासे मे ज्ञान नहीं, विवेक नहीं. 
लमभ नहीं, विद्या नहीं, “खानें की अन्न छोर दक्ष कट 
तक/इनके पेसे'नहो?। जले इहह शहति,अझवीर पीइशे 
वर्कर वर सदा है।घोक वनश समता ओोफफली 
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श्र्थ श्रद्धि का साधन बना सकता है। पीढ़ियाँ से इन बेचारों 
का यदी द्वाल है। सिखानेवाले धनिक, पुरोदित और राजकम्मै- 
चारियों में से कोई भो ईश्वर को नहीं मानतां, पर हरेक ईश्वर 
के मानने का ढोंग रचता है। में पूछुता हूँ कौन पण्डित, मौलवी, 
पादरी, रांज्ञा-रईल्ल श्रोर सेठ साहकार ऐसा है जो भूठ नहीं 
वोलता, फुरेब नहीं करता और तमाम दुनियां की चद्माशियों से 
पाक है, इस द्वालत में कोई चतुर मनुष्य यह कैसे मान सकता 
है कि लोग ईश्चर की दस्ती फे कायल हैं, परमात्मा की सत्ता 
को खीकार करते हैं | इश्तलिए ईश्वर कोई चीज़ नहीं है, सिवा 
इसके कि ग़रीयों को ठगने के लिए ठगी का एक जाल है। यह 
जाल जितनों जल्दी तोड़ दिया जाय उतनादी अच्छा । जूसेप 
मटजीनी और टामस पेन के सह्ृृश महुण्य-धक्तों ने सी इस 
कल्पना में पड़ कर ठोकरें खाई, तो दूसरों फी फ्या गिनतो । 
लेकिन दुश्व तो इस वात का है कि इन देश ओर मनुष्य 
भक्तों ने भी कोई ऐसा तक और युक्ति-युक्त ऐसा प्रमाण न 
दिया कि ईश्वर का श्रस्तित्य निविवाद-रूप से सिद्ध दो जाता | 
ओफैसर फिलिंद ने श्रपनी 'एंटी थिइल्टिक थियरीज्ञ” नाम की 
पुस्तक में नए पुराने सभी अनीश्चर वादियों के तकों का उत्तर 
देने का बहाना किया है, लेक्रित ईश्वर का अ्रस्तिस्व सिद्ध 
नहीं कर सके | मुझे दुख दे कि न तो इस छोटे से लेख में 'पेन! 
ओर “फ्लिंट” के लेखों को उद्धृत करके उत्तर देने को स्थान 
ओर समय दै श्रोर न इस समय मेरे पास पुस्तक॑..प्रहतुत हक़ 
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जिन महालुभावों को देखना हो 'पेन! छत एज आव,रीक़ञन” 
और पिलंटकृत 'थिइज्मः और 'ए'टी थिइस्टिकथियरोज़!, को 
पढ़ कर देखले । इनमें अगर ईश्वर के अस्तित्व का कोई, प्रमाण 
मिल्ने तो कृपया मुझे सूचना दूं। इतना ख़याल रखें कि ज्ञिन वार्तों 
का मैं अपने अनेक लेखों में खएडव कर चुका हूँ उन्दीं का पिषट- 
पेषण व हो। में हर दशा में श्रपने विपक्तियों के तकों का उत्तर 
देने को तय्यार है, अलवता गालियों के उत्तर देने में में अ्रसमये: 
हूँ। जो इेश्वर की सत्ता सिद्ध करने के बदले मेरे छिद्गान्वेषंग 
करने में अपनी जीत समभते हैं, उनसे में पहले दी अपनी दार' 
खीकार करता हैँ । | 

टामस पेन ने ज्योतिष शास्त्र का बड़ी निपुणता के साथ 
वर्णन करने के पश्चात्‌ यह कद्द दिया कि यह सब ईश्वरीय 
चात॒र्य्य का ही फल, है, कोई तक नहीं है। जो भद्द पुरुष 
ईश्वरीय पुस्तकों का अपौरुषेय ग्रन्थ होना अखीकार करता हो 
ओर उनके खणडन में तक॑ और इतिहास से काम लेता हो चही- 
एक कल्पनामात्र के आधार पर अपनी प्रतिज्ञा की घ्िद्धि मान 
ले, यद् कितने बड़े आश्चय्य की बात है। इसी तरह. महात्मा 
मटजीनी ने भी, अपने समय के एक अद्वितीय दाशंनिक होते 
हुए, ईश्वर को सिद्ध करने में/जो तक सामने रफ्खा है, वह 
वहुत द्वास्यास्पद है। आप कहते हैं:--लावंधभौम और आदिम 
विचार, . जिनका भ्रहदय करना सदा शाश्वत समझा .जाता है, 
: तारे खुंखार, के भाव और विश्वास प्रिथ्या एवं ध्रमसूलक- 


६ ९१७ ) 


नहीं हो सकते | यद्द तके श्रनेक प्राच्य श्रौर पाश्चात्य विद्वानों 
ने मेरे सामने पेश किया, लेकिन जो इलीका नाम तक और 
लाजिक है, तो में कहँगा कि संसार में तक शास्त्र का द्ोना दी 
च्यथं है। 

वेकुनिन”ः ( रूली विद्वान प्राउडन का समकालीन ) ने 
ठीक द्वी कद्दा दै कि जो तक की यद्दी दशा है कि जो बात भूत 
ओर चत्तमान के सब लोगों ने ठीक मान ली है ओर भानते हैं, 
उसे तुम भी मान लो और कद्द दो कि खुदा है, और जो तुम 
नहीं मानते--'किम्‌, कस्मात्‌ कारणात्‌” से काम लेते दो-- 
इंश्वर के श्रस्तित्व में सन्देद्द कप्ते हो--तो तुम्दारा तक गया 
भाड़ में, तुम प्रत्यक्त राक्षस दो । तव तो द॒र्मे भी मूखा की तरह 
बुद्धि को चिदाई देकर ठक्कुर खुदाती कददनी पड़ेगी। लेकित 
कोइ ज्ञवाँ मद अपनी बुद्धि के विरुद्ध किसीक्रे भय से भद्दी 
बात को ठीक नहीं मानव छकता। हाँ, दम यद्द ज़रूर मान लेंगे 
कि जो बातें अनन्त काल से सबने मान रखी हैँ उनमें अनेक 
तक श्रीर विशान-विरुद्ध कल्पनाएँ हैं । ऐसी कह्पनाओं की 
ज्ाँच-पड़ताल करना प्रत्येक नवयुव॒क का धर्मम है । अन्धों 
के अ्रनुगतों का कल्याण इस संसार में अ्रसम्भव है। 

बहुत काल तक संसार पृथ्वी को चपटी मानता रद्दा, तो 
'बया हम उसे आ्राज़ भी चपटी ही मान लंगे ? इसी तरद्द की 
हज़ारों बाते है, जिन्हें संसार अंनादि काल ले एक तरद्द पर 


मानता चला आता थां, विज्ञान ने उन्हे भूठा सिद्ध कर दिया 
२ 
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आर सच्चाई सामने रस दी तब :हमें सत्य को मानना 
द्वीपड़ा। लक कक 

लोग पहले पानी को एक तत्व समभते थे पेर आज यह 
मांनमे को तय्यार नहीं, क्योंकि हम जान गए हैं कि आफ्ली 
जन और हाइडरोजन नाम के दो वायव्य पदार्थी के योग से 
जल चना है । यदि इस आज्ञ समक गए कि खुदा नाम का 
कोई पदार्थ व तो है और व हो सकता है, तो हमारा काम है 
कि हम इस शब्द को अपने कोषों में ले निकाल डाले, और 
धर्म्म की वेहद्गी से अपना पह्ता पक करे । संखार में वेहदगी; 
छन्‍्याय, अत्याचार से ज्यादः पुरानी चीज़े और कोई सी नहीं। 
पहले लोग स्लियों को उनके पितां से छीन कर ले जाते थे । इस 
रीति का प्रमाण आज भो व्याहों में पाया जाता है, लेकिन 
क्या आज भी कोई इस वात को पसन्द करेगा ! फिर ईश्वर 
को फुजूल पकड़ कर बैठना कहाँ की वुद्धिमतता है। 

“बहुतेरे ल्लोग कहते हैं प्रकृति और पुरुष भिन्न नहीं, 
पक ही है । जैले द्वव्य में शक्ति, मेंहदी के पत्ते में खुर्ज़ी | इस- 
लिए ईश्वर है और स्वेब्यापो है।” हजरात, विना ग़ुंलाब के 
गुलाबी रँगत कहाँ! जो थह कहे कवि गुलाब भी है और 
शुलावीपन भी, इसी तरह ईश्वर भी है और प्रकृति भी; 
पक्तति में जो शक्ति है वह्दी ईश्वर है तो में कहूँगा कि ईश्वर द्रव्य- 
गत शक्ति का नाम है, वह कोई पृथक पूज्य पदार्थ नहीं, न बह 
भ्यायशील और ज्ञान का इतना न्याय गददरा गढ़ा है, जिले हम 


( १६ ) 


नाप न सके । ईश्वर यद्‌ केवल गति, शक्ति, फोर्स का-एक 
पर्य्याय मात्र है, तो रदने दो | इसके लिए लस्बी-लस्बी नमाज़ों 
और बड़ी-बड़ी उपासनाओं की क्‍या ज़रूरत है। बड़े-बड़े पोथों 
के पाठ, मन्त्रों के जप, तिलक-माला और गद्य-कथाओं से क्‍या 
ज्ाभ  विज्ञांन पढ़ो, द्रव्यगत ईश्वर की डपासना से नए-तए 
आविष्कारों में लग ज्ञाश्रो | बड़े-बड़े आविष्कर्ताओं को ही 
श्रवतार, नवी और वल्ली समझो, उन्हीं की खोज की पुरुतकों 
को धर्म पुसुतक मानो, संसार को अकारण धोका देने से 
क्या लाभ ? 
(३) 

अब दम ज़रा अल्लाह मियां की पैदाइश की तरफ़ ध्यान 
देना चाहते हैं। क्‍यों कि अज्नन्मा, निविकार, आ्रादि नामों से लोग 
उसे पुकारा करते हैं ? जब मेरा मूल मंतव्य यही है कि ईश्वर 
को हमेशा फ्रे लिये जनता के हृद्य-पटल से उड़ा दिया जाय, 
तो जैले कुश की जड़ खोदकर मट्ठा डाला जांता है, उसी तरह 
ईश्वर की भी जड़ खोदकर उसमें केरोलिन तेल डालना 
पड़ेगा | इसलिये ईश्बर की जड़ तलाश करके उसका नाश करना 
मेरे लिये अत्यन्त आवश्यक काम हो गया। यदि हमने तके से 
लोगों के ऊपरी साधारण विचारों फो पत्रढ भ्री दिया, तो 
क्या फिर लोग दूसरे नाम और रूप से एक नई कल्पना खड़ी 
न कर लेंगे! जैसे मृत्ति-पूजन छोड़ने पर भी मुललमान संग 
अखवद्‌ को वोसा देने लगे, मुदृस्मद्‌ लाहब की क़त्र की ज़ियारत 


(२० ) 
श्रर-कावे की सलजिद को लिजदा करने पर उतर पड़े, छुछ 
लोग ताजिये बनाने लगे, कितने हर किसी कब्र पर फ़ूल-चदर 
चढ़ाना और फ़ातैद्दा पढ़ना सीख गये, यद्दी दाल हिन्दुओं, 
ईसाइयों और जैनों का भी है। इसलिये जड़ से दी खुदा 
परस्ती फा कमा कमा हो, तभी छुछ काम दो सकता है। 
श्रस्तु, हम ईश्वर की पैदाइश की खोज करके अपने शानवान, 
विचारशील, धीर-वीर पाठकों को बतलाते हैं। दमारे परिश्रम 
से ईश्वर का नाम निशान ऐसा मिटे कि उसका कोई नाम 
लेने और पानी देनेवाला वाक़ी न रहे, तो समझ्तिये कि महनत 
सफल हुई। अगर ज़रा भी चिन्द बाकी रहा, वत-बुक्ष की 
तरह फिर ईश्वर नये अंकुर फोड़ने ल्वगा, तो संसार के 
सामने एक नई ज़द्मत खड़ी द्खित्लाई देगी। आओ भाई, अति- 
क्रांति से प्रेम करो--अपने चुद्धिदाता शैतान को सिंद्ासनासीन 
करने के लिये अपने शत्रु खुदा को गद्दी से उतारो । इसी में 
हमाय॑-तुस्दाय, लबका कल्याण है । जब से श्रेट प्रिटेन ने 
खुदा को इटाऋर शैतान को लिंद्यासनाझढ़ किया, तभी से 
उसका सारे संखार में वोल-बाला है । अ्रव बाकी थूरूप में 
खुदा इधर-उधर छिपकर दिन कार रहा है, मगर अभागे 
एशिया देश में उसकी डकैती बराबर जारी है। इसलिये 
एशिया के प्रधान ज्ञान-क्षेत्र भारत से ईश्वर को सबसे पहले 
देश तिकाल देना हम भारतवासिरयों का प्रधान करत है। 
. अगर हम सब नौजवान कमर कसल्ते', तो म० गांधी सद्दश 
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दस-पाँच आदमियों फी मदद से बद कभी स्थिर नहीं रह 
सकता है। श्ाओ, इसकी जड़ का पता लगाये । 

धर्म के ध्रम श्रौर ईश्वर कीं मिथ्या कहपना के कुछ 
लोग “बालटरेअर” की तरद्द समर्थक हैं, यद्द प्रज्ञा में भय 
उत्पन्न करने फी ज़रूरत बतलाते हैँ । थदि ज़रूरत के 
फारण ही ईश्वर ओर धमे को माना जाय, तो बह चिड़िया 
को डरानेवाले, खेत में खड़े काठ के पुतले के सिवा और 
कुछ नहीं रद्द जाता । जिस तरह प्राचीन एवं सावंभौम कल्पना 
के आधार पर ईश्वर या धरम का मानना विज्ञान और तके- 
शास्त्र के प्रतिकून्त है, वैसा ही मूर्ला' को डराने के लिये भी 
यद कहपना घुरी और श्मान्य है । जिनकी श्रन्तरात्माएँ दृढ़ 
हैं, जो सत्य के श्रनन्य भक्त हैं, जो मनुष्य के शान श्रौर उसके 
तक॑ को प्रतिष्ठा देते हैं, वे इस प्रकार की कहपना करने में 
सर्वथा अश्रसमथ रहे है, और रहंगे। 

मनुण्य जो धार्मिक विश्वास श्रोर ईश्वर की सत्ता को 
स्वीकार किये बैठा है, उसका कारण वेसमझकी और श्रविचार 
इतना नहीं है, जितना ढुख ओर द्वार्दिक अखन्तोष | ग्रीव, 
फिर बे-पढ़े लोगों का जीवन इतना घुरा है, उनको खाने-पहिनने 
आदि की इतनी तकलीफ़ है कि जब थे कुड़कुड़ाते और जलते 
हैं, तो साया दोष फिसी ऐसी शक्ति के मत्ये मढ़ देते हैं, जो 
उनसे भिन्न है। यदि थे ईएवर के बदले अपने कष्टो का दायित्व 
जबरदस्त, सतानेवाले श्र श्रधिकार-प्राप्त लोगों; पर डाले, 
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तथा सामाजिक ब्रतिद्वांदि के लिये तैयार हाँ, तो ज्यादा 
इाउद दो ; इनका डुख दृर हो जाय | इश्वर को मान लेने से 
हुजों ले छुद्काय मिकृता नहीं दीखता । थदि मिलता तो 
एत्थर को रोदी मान लेने से भी काम चद्ध जांता। खारांश यह 
कि ईश्वर का जन्म घूलंता से हुआ, और भय, छुल तथा 
उम्तोप ने इसकी बधा अबछर पुष्टि की । है 

सृष्टि की प्रारम्भिक अवस्था में मन्ुण्य का ज्ञान इतना 
सद्डद्धिताल्ली नहीं था, जैला अब है। उत्की थोग्यता कम थी; 
उसके मनोवेग और छान यथार्थ काम न दे सकते थे, जैले बालक ' 
का हाल है। इललिये उसने देवी, देव, ववी, रसूल, अवतार-जो 
थी किलीको छक्का, सान रिया । थह सब मनुष्य की ही 
फहपदा है, इसमें चास्तदिकता कुछ नहीं है। इसका प्रमाण यद 
है कि मदुष्य ने जो कठपना की, अपने ही रूप के अज्ुरूप 
की । राज्ञ द्रदार, ज़बरदस्तों की तलवार, धनवानों का 
झुखमय आगार देखकर हमने मी ईश्वर के दूत, जेल के बदले 
नरक, भोग-बिल्ञास के स्थान में स्वर्ग आदि की कल्पना कर 
लो । पुराण, दाइविल, कुरान की गाथाओं को देखकर इस 
झहपना की निल्सारता सहज ही समझ में आ जाती है। 

जिस तरद्द बच्चे अपनी मातामहीं, पितामही से झूठी 
लम्बी-चौड़ी कथाएँ सुनकर कल्पना किया करते हैं, मनुष्यों 
ने भी अपने स्वार्थी भाइयों से, ज्ो कुछ अधिक चतुर थे, कथाएँ 
खुनों, और - घर्म के नाम से, भोलेपन के कारण, खत्य मान 
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बैठे । इस गप्प को लोग न मानते, तो पोष, खलीफा, गोस्वामी 
पंडित-पंडे, पुजारो प्रश्तुति लोग जनता के धन से मोटे बनकर 
न बैठ सकते | एक वार कल्पित ईश्वर को गद्दी पर बिठाकर 
जैसे मंदिर में मूर्ति स्थापित करके लोग संसार को ठगने 
लगते हैं, उसी तरद्द विद्वानों श्रोर बात बनानेवाले लोगों ने यह 
कद कर ठगना आरम्स क्षिया कि वह बड़ा दयालु, स्याय 
कारी, सारे जगत का नियन्ता, विनाशक, और बनानेवाला 
है!, इत्यादि । इस तरह कल्पित ईश्वर की पेदी पर 
भोले-भाले लोगों का बलिदान प्रारंभ हो गया, और हो 
रद्द है। 

ईश्वर को सुवामी और मनुष्य को दास मानने से दी 
संसार में गुलाम ओर स्वामी की रष्टि हुईं। इस विश्वास 
को लोगों ने श्रवतार आर नवी आदि वनकर फैलाया, ओर पुजे । 
जवतक ईश्वर सब का स्वामी है, मनुष्य दास है। जहाँ ईश्वर 
का स्वामित्व मिटा कि मनुष्य की दासता का भी अन्त हुआ 
समभो | इसलिए ईश्वर को मिटाना, मनुष्य की दासता को 
देटाना तथा भलुष्यों में समता और न्याय का प्रचार करनो 
है । ईश्वर को मानना बुद्धि और न्याय को एकद्म जलांजलि 
देना है--मन्नुष्य की प्राकृत स्वतंत्रता का निश्चय नष्ट करना 
है। इसलिए थदि दम मनुष्य जाति का कल्याण चाहते हैं, 
तो सबसे पहले दमें धरम शोर ईश्वर को गद्दी से उतारना 
चाहिए । श्राँखों से दिखलाई देनेवाले और बुद्धि-आ्रह्म जगत, 
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को मिथ्य सानफर एक दिशृल पदार्थ को स्व श्रेष्ठ मान चैठने 
से बड़ी और दया नादानी दो सकती है ! 
धर्म ने मछुप्य को कितदा वीचे गिराया, कितना कुकर्मी 
बनाथा, इसकों हम स्वयं सोचकर देखे। ईश्वर का मानना 
लवले पद्ििले बुद्धि को सलाम करना है। जैसे शराबी पहला 
प्याल्ाा पीने के समय बुद्धि की विदाई का सलाम करते हैं। 
वैस ही छुद् के मानने वाले थी चुद्धि से बिदा दवो लेते हैं। 
ईश्वर की कह्पता मन्ुण्य को निर्वल, निकस्मा, परमुखापेक्षी 
और गुलाम वना डालतो है। धम्म दी दत्या की जड़ है। कितने 
ही पश्चु धर्म के नाम पर रकऊ के प्यासे ईश्वर के लिए. संसार 
में काटे जाते हैं, इसक्रा पता लगाकर पाठक खयं देखलें । 
कितने ऋगड़े इंश्वर और धम के नाम पर दोते हैं। आज 
हिन्दू मुसलमानों के वीच, भारत में जो परिस्थिति है, इसकी 
ज़िम्मेदारी धर्म ही पर है। आज कुरान को हटा दिया ज्ञाय, 
तो आज ही सारत में खुख शांति आ लकती है। हिन्दुओं में 
भी बही दोप है, जो मुसलमानों में; किन्तु बहुत कम दजें में ।, 
दोनों में राई श्रीर प्चत का अन्तर है। फिर भी दोनों दी 
गलती पर हैं। जितने पादरी, मौलवी, पंडित पुजारी और 
पंडे धर्म का दम भरते हैं, ऊपर से बड़े भद्र द्ोते हैं; पर इनके 
दिल-बहुत काले द्वोते हैं। इनकी आकांक्षा रहती है कि ईश्वर 
और धर्म के नाम पर हम ठगें, लोग ठगे ज्ञार्य, और हमारे 
पीछे पागल की तरद्द फिर । 
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श्राज्ष हमारे देश के घड़े बड़े विद्वान यदि ब्वटिश गवर्नमेंट 
को निकाल देने के पदले ईश्चर को निकाल देते, धर्म की फाँली 
अपने गले से निकाल फंकते, तो उनमें कम्ती का इतना बल 
था जाता कि अपने देश का शासन आप करते। ज्यों-ज््यों 
दुनियाँ में बुद्धि का विकास द्ोता जाता है, ध्यो-त्यों ईश्वर 
की थोथी कल्पना मिट्ती जाती है। समय शअआखेगा कि धर्म 
की बेहदगी से संसार छुटकारा पाकर खुखी होगा, और 
आपस की फलद मिट जायगी | खुदा है क्‍या बस्तठु ? कोई 
वस्तु ! कोई व्यक्ति ? कोई मनोगतभाव ? कुछ नद्दीं-एक मात्र 
निमु ल कहपना, एक कुविचार जनित शब्द । मनुष्य से अधिक 
झुन्द्र, चतुर, शक्ति-शाली, शानवान, भद्र, परोपकारी, न्याय 
श्रीर दया को समभसनेवालां, न तो कुछ है, न दो सकता है। 
लेकिन जब कुछ मनुष्य दूसरों को सतानेत्राले देखे जाते हैं, 
तो लोग एक सर्च श्रेष्ठ की कल्पना करते हैं। यद नहीं 
. समभते कि मनुष्यों में दी भले, और घुरे दोनों की पराकाष्टा 
के नम्ुने हैं । इसीको देखकर ईएचर में क्रोध, बदला, 
नाशकरी-शक्ति का आरोप क्रिया गया है। मनुष्य का 
ही मनन करो, प्रक्रि का पाठ पढ़ो इसी में हमारा 
फल्याण है । एक श्रत्याचारी, पक सूख शाध्षक, .खुद- 
मुफ़्तार ओर रद्दी ईएवर की करुपना करना मानों खतन्त्रती 
न्याय ओर मानव धर्म्म को तिरस्कार करके दूर फेक 
देना है। यदि आप चाह कि ईश्वर आपका भला करे, 
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वो उसका नाम एक :दूम झुलाद। फिए संखार मैंयलमय 
ही जआावगा । * 
मनुष्य के सरल, साथांरण मैंसर्गिक ज्ञान- के हथौड़े से दी 
इृश्धूर को कहपना को टुकड़े इकड़े कर सकते है लेकिन देखा 
जाता हैं कि आध्यात्मिकता के वए-तए ज्ञाल मनुष्य जाति के 
ग्ले की फाँली को छुहृढ़ करने के लिए गढ़े जा रहे हैं। 
साधारण अब सबूह का कल्याण और हमारी मानलिक भलाई 
इसी में है कि हम ईश्वर की ऐतिदा/|लिक उत्पत्ति को मनोयोग 
के साथ समझें; वे कौन से लगातार ऐसे कारण हुए, जिनसे 
भहुष्य ने अपने मन में ईश्वर की दल्पना की, इसका विचार 
कर। यदि हम लोग पढ़े-लिखे, विचारशील व्यक्ति अच्छी 
तरद ध्यान दंगे तो निरछन्देह हम थोड़ा-बहुत उस सावे भौम 
अम्तरात्मा की पुकार से जिसका भेद हमने अच्छी तरह प्रकट 
नहीं किया दव ही ज्ञायँंगे। कड़े ले कहे दिल के आदसी -में 
एक स्वाभाविक निर्दंलता देखी जाती है। वह यह कि सामा- 
जिक बन्धन के दवाव में महुण्य आ ही जाता है और किसी 
न किसी प्रकार उसे धास्मिक वेहदगी के गढ़े में गिरना पड़ता 
हैं। दामस पेन सद्दश् विद्वान्‌ ने -भी ऐसी ही ठोकर खाई है। 
धस्मे की पकड़ साधारण. जन समूह या समुदाय में इतनी 
वलवती क्यों देखी जाती है ! इलक्ता यह अथ नहीं है कि/यद 
लब पागल हैं। लेकिन इस अवूक पहैली में फँसने का कारण 
उतकी मानसिक चिन्ता और द्वर्दिक श्रतन्‍्तोप है ।: इस. अखः 
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स्तोष का निराकरण ईश्वर की कहपना से नहीं दो सका तो 
अ्रव सामाजिक श्रतिक्रान्ति ही इसका श्रन्त फरेगी। इस 
लिए अतिक्रान्ति की बड़ी द्वी क्रावश्यकता है। 

ज्मनी के , एक राजसत्तापोषक ( 77र0०४7०१४६ ) ने एक 
बार कद्दा धा--०/९४ 60700 ०॥9४ 7९९० ४१6 800675 685 
ए0६ ४50 पथ" जाणाए धापे पाशए ॥0875. ; 

अर्थातू-दमें सिपादियों के केवल द्वाथ-पैरों की द्वी ज़रूप्त 
नहीं है, दर्मे उनके दिल और दिमाग को भी शुल्लाम बना खेने 
फी ज़रूरत है । मतलब यद्द कि गरीबों के दिल और दिमाग-- 
उनकी मानसिक बृत्ति और हृदय, ऐसे बनाए जायें कि वह 
खुशी से पशुओ्रों की तरद्द धनिकों, श्रधिकार भपराप्तों की गुलामी 
याधवज्ञीवन करते रहूँ। यही तो मनु ने भी किया, जो उसने 
शूद्दों के कर्तव्य में यद लिखा कि “एक मेव तु शद्वाणाँ प्रभु कमे 
समादिशत्‌ ; एलेपाँ त्रय चर्णानां शुभ्पामचुसूयया।” यद्द तो 
गूरीदों के लूटने का एक लाधन है कि उन्हें धम्मे-याजकों 
द्वारा ईश्वर था धर्म का भय दिलाया जाता रहे। कया कोई 
परिडत, मौलवी, पाद्री या दूसरा धर्म्म-याजक यां राजा-रईस 
कर धनिक ईश्वर को मानता है! उससे डरता है! कभी 
नहीं । क्योंकि वद्द ज्ञानते हैं कि ईश्वर मात्र हमारे स्वार्थ लिदधि 
का एक खासा वद्दाना है। स्कूल, देवालय, राजसत्ता ओर 
छापेज़ाने सभी कुछ गरीबों को अ्न्धकार में डालने के लिए 
धनवान, और जबरदस्त लोगों ने मिलकर बनाये हैं।. स्कूल 


( रू ) 


भी शुद्ध बुद्धि ले जनता के द्विद के लिए नहीं बनते । देवालय 
श्र ईश्वर तो प्रध्यक्ष ठगी के जाल दी हैं। एक सरुथान पर 
परिडित शिरोमणि वुद्ारिद ने स्पष्ट बतलाया है कि गरीबों 
के छुलने के लिए धर्म ( 2ाप्राणा ) के हारा क्या-क्या शरारतें 
की जाती हैं | हम यहाँ विषयान्तर द्ोने के भय से इस परिडत 
की विवेचना को स्थान नहीं दे सकते, अन्य पुस्तक में हम 
शीघ्र इस प्रकार के विषयों पर अलग विचार करने की इच्छा 
रखते हैं, यदि समय और शरीर लाथ द। ईश्वर का भ्रम 
मनुष्यों में कैसे उत्पन्न किया गया, इसी पर अब . मैं थोड़ा सा 
विचार और करके इस लेख को समाप्त करना चाहता हूँ । 

चेदू, पुरान, कुरान, इस्ील आदि सभी धस्में पुस्तकों के 
देखने से प्रकट है कि सारी गाथाएँ बैसी ही कद्दानियाँ है, 
जैसी कु:ढ़ चूही दादी, वानी अपने वच्चों को खुनायां करती हैं। 
गीदड़, चिड़िया और राक्षस की जो कहानियाँ मैंने अपनी 
दादी से खुबी थीं मुझे आज तक याद हैं। धस्म॑-प्रन्‍्थों दी बातें 
कहीं-कहीं इससे बेहद्‌गी में चहुत आगे बढ़ जाती हैं । इसका 
कारण मानव बुद्धि का अपूर्ण विकास, वालकाल का मूढ़ 
विश्वास ही द्वो सकता है, न दि और कुछ । ईश्वर, देवता, 
तवी, चली वगेरह-बगैरह की बुद्धि-विरुद्ध कल्पनांएं मूर्खे' के 
ही सर में पैदा दो सकती हैं, और उन्हीं के भाई-बन्द्‌ उनको 
झुनकर उन पर विश्वास कर सकते हैं। बिना देखे-छुने, बिना 
जाने-पहचाने श्रनहोने लापता, ईश्वर. या “खुदा के नाम 'पर 
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अपने देश को जाति को, व्यक्तित्व को और धन-सम्पत्ति को 
नष्ट कर डालना एक ऐसी बड़ी मुर्खता है, जिलकी उपमा नहीं 
मित्न सकती । हमारे देश में करोड़ों दरामख़ोर इसी बेह्ददा 
कहपना की वदौलत मजे उड़ाते हैं, और रात-द्न भ्रम करने 
बालों को एक टुकड़ा रोटो भी यथा समय नहीं मिलती। 
बद बुद्धि-विदीन मस्तक कैसा विचित्र होगा जिसमें कुछ 
नहीं' कौ सत्य, न्याय सौन्दर्य्य, चल, धन, जन से सम्पन्न और 
मनुष्य को नीच, हैय, पतित, नि्यत्ल, निकम्मा, पापी माना तथा 
मनवाया होगा। आश्नो आज़ हम इस बेहदगी का पर्दा फाड़कर 
संसार को खुली बनाने फे लिए, उसके गले से गुलामी का 
तौक उतारने के लिए, घोषणा करें कि ईश्वर नाम का कोई 
पदार्थ नहीं है--मन्नुप्य-चुद्धि की विडस्व॒ना मात्र है।' ज़वतक 
थदद कल्पित स्वामी ईश्वर दमारे सर पर रद्देगा, हमारी ,गुलामी 
का अन्त त होगा। ईश्वर गया और ,ग्रुलामी भी गई। ईश्वर 
ही सब पापों की जड़ है; सब फसादों का श्रादि कारण है; इस 
नाम के भूल जाने में ही हमारा कक्याण है। प्रह्मद के पिता के 
चातुर्य्य और प्रहाद की अदूर्दर्शिता का पता, उन विचार 
शीलों को लगेगा, जो वात की तद्द में गदरे घुस कर देखेंगे । 
खुदा यदि दमारे कल्याण का देतु हो सकता है तो लिफ़ इसी 
तरह कि वद दमारे बीच से सदा के लिए अपना सा मुंदद लेकर 
चला ज्ञाय। सच तो यद्द है कि संसार खुदा से तंग शआ 
चुका है । | 
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हमें दुःख है कि आज़ भी हमारे देश के बड़े-बड़े विद्वान 
यथा मद्दात्मा गाँधी, साधु टी० एल० वालवानी, डाक्टर 
संजीवी, दाशंनिक-अप्रगएय ओयुक्त भगवानदासंजी इत्यादि 
इत्यादि उसी भूछ को पद्‌-पद्‌ पर ह्ृढ़ करने में लगे हुए हैं, 
जिसे, हमें चाहिये था, संसार के सामने प्रकट करके सदां 
सर्वदा के लिए उठा देते, मिटा देते, अशुरू अच्तर की भाँति 
धरतांल से छिपा देते । 


हमारे कुछ दोस्तों ने प्रकृति की आन्तरिक अवच्छिन् शक्ति 
को ([700276६ $0706 40 77४27) ही ईश्वर मानकर प्रार्थना 
की है कि ईश्वर को इस काम से अलग पड़ा रहने दीजिए 
लेकिन में कहता हैं कि इस प्राकृत-शक्ति के लिए प्रकृति काफी 
है। भ्रधिक विचार के लिए आप चाह तो दूसरा नाम रख 
सकते हैं, लेकिन में अपने वश पढ़ते 'राज्ा और ईश्वए' शब्दों 
से संसार के किसी भो कोष को कल्लंकित नहीं देखना चाहता । 
इंश्वर ही की कह्पता राजा की कहपना, शुरुओं और महस्तों 
की कहपना का प्रधाव कारण है | इसीलिए संसार की 
चुराइयों पर कुठाराघात करने के निम्रित्त ईश्वर की जड़ 
को काटना सव से पहले ज़रूरी जान पड़ता है। आशा है 
हमारे नचग्रुवक इस बात पर गहरी, गंभीर और धीरता, 


चीरतापूर्ण दृष्टि डालकर शीघ्र ईश्वर को निकालने का 
प्रयत्न कर्गे | 


ह हर ) 


, ( ४.) :: व , 
संसार में जितने धम्मे अन्य हैं, सब में श्रेष्ठ और खुपाठय 
प्रकृति है । इस प्रन्थ के किसी-किसी सूत्र के व्याख्याकार भी 
हुए हैं। उन्हें भी हम चाहूँ तो सद्दायता लेने के विचार से 
पढ़ें । कितने ही गणितश्, भूगोल-खगोल .वेत्ता, नई-नई खोज्ञ 
श्र आविष्कारों के कर्ता पणिडत हुए हैँ। इन्हीं के निश्चित 
सावंभोम निर्दोष प्राकृतिक नियमों के मानने से हमारी स्वाधी- 
नता, स्वतन्त्रता तथा मजुष्यता स्थिर रइ सकती है। इसके विरुद्ध 
जितने नियम हैँ, वे सब तिरस्कार के साथ उकरा देने योग्य 
हैं। इन प्रात नियमों को जहाँ दमने एक वाए समझ कर 
मान लिया, फिए हमारा मार्ग सीधा सरल ओर निष्करटक दो 
जायगा। संसार में साधारण जनता से लेकर बड़े-बड़े पणिडित 
तक सभी इस के विरुद्ध मुँह फोलने में अ्रसमर्थ हैं। कीनसा 
ऐसा धरम्म-याज्ञक, जगहुगुरु, मद्दात्मा, पैगम्बर, श्रवतार, 
द्शेनकार इस संसार में है, जो गणित-शास्त्र-लिद्ध सिद्धान्तों 
का विरोध कारने फा साहस करेगा। पागलखाने के बाहर 
में समभता हैँ, कोई बड़े से बड़ा धर्म्मान्ध भी ऐसा न मिलेगा, 
ज्ञो एक एक दो दोते हैं, इस बात से इनकार करे। आग 
'अलाती है, पानी जलती हुई श्राग को बुझा देता है, इसे कौन 
न मनिगा, जब तक कि कोई प्राकृतिक नियम इसके अ्नन्द्र दूधरी 
क्रिया न करता हो | साधारण जनता भी अपनी प्राकृतिक 
सहज बुद्धि से काम लेती है। वह नित्य प्रति निसर्ग के नियमों 
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को देखती है और पुक सीमा तक जांचती तथा मानती है। 
यदि उसे बहके हुए पथ से हटा कर नैसगिक नियमों पर दी 
हृढ़ रखने का थोड़ा सा प्रथल्न किया जाय, तो निस्सन्देद 
सत्य प्रकृति की उपालना श्रथवा अ्रसत्व ईश्वर के त्याग से 
चढ़ा कल्याण दो। हमें उचित है कि हम विज्ञान की शरण ले 
और धर्स्स पन्थों को एक सांध नदी में वह्ाकर सदा के लिए 
निश्चिन्त हो वेठे। महात्मा! काले माद्स ने ठीक ही कद्दा कि 
#पशाह0ता 48 0ञणप्ाण ० 6 9७४०एे७” अर्थात्‌ धम्मे 
मनुष्य 'जाति की अफीम है। एक बार जिसे श्रफीम का 
चस्का लग गया, वह फिर इस घांतक विष के फन्‍्दे से निकल 
नहीं सकता। यदि कोई इज़ार में एक आध निकल जांय तो 
वह बड़ा ही चतुर, दृरदर्शों, बहाहुर या साधारण परिभाषा 
में अत्यन्त भाग्यशाली है। क्रिली-किसी धरम्मेरुपी श्रदिफेत 
का वशा वो इतना गददरा और बेहोश करनेवात्ना होता है 
कि लोग अपनी जन्म-भूमि, अपने वाप-दादों के रजवीर्य्य 
और अपने श्रस्तित््व को भी भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए 
इम भुसलमान धर्म को ही लेते हैं। भारत के गुलाम, भूक- 
मरते, श्रद्ध जाति वाले मुसलमान अर्थात्‌ नवमुसत्रिम अपनी 
पीनक में आकर कहने लगते हैं कि इस्लाम धरती की किसी सीमा 
से श्रवद्ध नहीं है। “मुस्लिम हैं, हम बतनहैं लारा जहाँ हमारा ।' 

इस इन मुसलमानों से पूछते हैं कि आप हिजरत कर गए 
थे, तव आपको मुसलिम हुनिया ने यथेष्ट प्यार क्यों न किया, 
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रहने को रुथान क्यों नदिया ? आपका वतन सारा ' जहान 
था तो-आप फ्यां मुँद की खाकर लौट श्राए ? .१६२० इस्वी, 
में सारे हिन्दुस्तान के सुललमान क्यों न अपने धर्म शास्त्र के. 
अचुसार हिज्रत कर गए ? वात यद्द है क्कि फकरीर झुकड़े को 
तरसता है, ज्ञिसके रहने के लिए एक कोठरी भी नहीं; चही 
मूखे सारी पृथ्वो को अपनी जागीर बताता है--. 
“आवारा चतन कहते हैं सारा जहाँ हमारा |” 
» हमारे सुललमान धर्म्मावलम्बीय भाइयों से इस पीन्क 
ने माता के रज और पिता के वीय्य॑ से भी इनकार करा' 
दिया। काश्मीरी वाह्मण, खत्री और श्रन्यान्य हिन्दू अपने बाप 
दादों को भूल कर खुराखानी खच्चर की तरह अपने घाप ' 
दादों के बदले अ्ररब के रज-वीय्य का दाधीदार बनने लगता 
है। बह इतना पागल हो ज्ञाता है, उसे यह भी, तमीज नहीं 
' रहती कि धम्मे. दूसरी चीज़ दै ओर नस्ल दूसरी; धम्मे का 
ख़याली पुलाव और वात है और अपनी प्यारी मातृ-भूमि 
दुसरी । धर्म्म के नशे में चूर नशेबाज ज्ञिधर देखो यही पुका- 
रता फिरता है कि :-- 
बररुंथ शश जेद्दत दरे आइनः बाज़ है। 
' थां इम्तियाज नाकिसो कामिल नहीं यहा ॥ 

इसी बदंवर्त मज़हब के नशे के पागल अपनी उस - घरती 
की मद्दता और पवित्रता को भूल जाते हैं, जिसमें 'उनकी 
अगगशित पोढ़ियों की मिद्टो मिज्नी हुई है और चोरों, डढाई 
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गीरों, डहैंतों की धरती को पवित्र मान बैठते है।इस तरह 
मिस धर्म्म फे कारण महुष्य मनुष्यता से गिर जाता है, उस" 
धर्म्म, मजदव या रिल्रोजन से कब किसी मनुष्य का कल्याण 
सम्भव है ! 0 ० ; 
इस धर्म्मे के नशे में डाल कर ही पूजीपति शासन 
श्रमिकों को लुट्ता-खलोटवा और पशुतुत्य दाल बनाये. रखता" 
है। समस्त देशों के धस्से-याजक धम्मे रूपी अफोम के प्रचार के 
ठेक्षेदार हैँ । इन्हे इस नशे से ग़रीबों को उन्मत्त रखने के लिए 
धन मिलता है। घर्म्म की व्यवस्था हमेशा घन से ख़रोदी 
जाती रहो है और अ्रव भी ख़रीदी जाती है।डायर और 
ओ-डायर की छूरताओं का पाद्रियों ने और मालावार के मोप- 
लाओं के राक्षली छृत्यों का भौलानाओं ने समर्थन किया। 
यदि विचारपूरव॑क्ष देखा ज्ञाय तो सब पापों की जड़ धर्सो 
है। इसलिए धर्म, मज़हब अर्थात्‌ ईश्वर या अह्वाद्. को 
जितनो जक़दी भूमएडल से विदा किया जाय उतना ही 
अच्छा। है 

याद्‌ रहे संसार में सामाजिक समुन्नति कभी किसी. 
अप्राकृत शक्ति या शक्तियों से नहीं हुईं, न द्वो सकती है और 
न कभी होगी। इसके सिवा विद्वानों ने यह्‌ सिद्धू कर दिया 
है कि ईश्वर, धस्मे और अनैलगिक शक्तियों का भाव मानव 
जातिसें उलकी एक अनुच्नत दशा में पैदा होता है। यह इतिहास- , 
सिद्ध वात है, फिर विकास होने पर एक ऐसी उन्नत दशा आ - 
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जाती-है कि.यद भाव परिवतित द्वोते-दोतेःविनष्ट हो ज्ञाता है | 
जैसे लड़कियाँ जवान होने पर. गुड़िया का खेंल .छोड़ देती.हैं 
और फिर पसन्द नहीं करतीं; छोटे-छोटे बच्चे जवान दोने पर 
अपने वचपन के बहुतेरे विचारों और बेहदा. खेलों को छोड़ देते हैं, 
चैसे द्वी मनुष्य ज्ञाति भी एक विशेष विकसित, श्रचस्था के प्राप्त 
दोने पर धम्मे और ईश्वर के निमूंल कगड़ों को त्याग देती है। 
मनुष्य और प्रकृति के संधर्ष.में किसी भी 'तीसरी वाह्य महा- 
शक्ति का न श्रस्तित्व है, न 'कुछ नहीं! का कोई दस्तेक्षप, हो 
सकता है। थोड़े से स्वार्थी लोग जनता को लूट कर श्रपना पेट 
ओऔर जेब भरने के लिये उसे धम्म के अँधेरे में डाल रखने का 
अयल किया करते दें ।इन अखसद्विचार वालों और लुटेरों से 
बचे रहना चतुर मनुष्यों का फाम है। 

दम कद चुके दें कि केवल सूर्ख दी अनहोनी घटनाओं के 
घटने का विश्वाल कर सकते हैँ। ज्ञितने धर्म हैं सब गप्प 
कथाओं के श्राधार पर रचे गये हैं। यदि मिथ्यावादियों की 
होढ़ा-दोड़ी का आनन्द देखना दो, तो 'हमें चाहिए कि हम 
धस्मे पुस्तकों को पढ़ें और धर्म नामक छुल से बचे । 


सांसारिक काय्ये करने के समय दम देखते हैँ कि सभी 
नास्तिक दोते हैं। क्या कोई मनुष्य रातदिन- जो काम करता 
है उसमें प्रतिक्षण.धम्म का विचार रखता है? रख ,द्वी नहीं 
सकता । यदि-रखे तो संसार का कोई क्राम -न चल्े। थद्दी 
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पड़ा भारी प्रमाए धस्ज- की अव्यवद्दरिकता और व्य्थंता 
पो सिद्ध कप्ने के लिए फाफी है। .' है है 

एा प्लेस आामझ एक फ्रांसीसी विद्वान ने विश्वक्रम-ज्ञान 
( 90880 ० 408 एग४०/६४6 ) को प्रकट करने के लिए एक' 
पु्तक लिग्बी। धह् पुस्तक प्रथम 'नेपोलियन बोनापार' ने पढ़ी 
शोर लेराक से कहा 'आंपकी इस पुस्तक में कहीं भी ईश्वर 
का माण पही मिला! | पणिडत ज्ञा प्लेस ने उत्तर दिया कि मुझे 
एसी कहपना की छहीं भी आवश्यकता नहीं मालूम हुई। 
उसने अपनी पुस्तक में न तो दह्दीं दर्शनों से काम लिया, न 
किसी विश्व के रचयितता की कहपना से, साथ ही उसने गणित 
का भी प्रयोग नहीं किया था । लेकिन बाद में गणितशों ने' 
इसके जियारों को गणित की कसौटी पर रखा तो रूत्य ही 
सिद्ध हुआ! श्राज़ कल विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रंथ 
देखे जाते हैं, कहीं भी उनमें ईश्वर की ज़रूरत नहीं दिखाई 
देवों । बिना ईश्वर फे माने ही सारी की सारी समसस्‍्याओ्रों की 
सीमांजा दो जाती है। मानवोय ज्ञान में कहीं भी ईश्वर को 
स्थान नहीं मिलता | हमने जो कुछ ऊपर लिखा है, उससे, 
धदाट 9 कि मलुप्यों का स्वातन्न्य, साम्य और वन्धुत्व विनष्ट 
फरने में धतपात्रों, पूंज़ीपतियों, ज़बरदस्तों, राज्ञक्म वारियों 
श्ादि काबूयाफ्ला लोगों का जितना दवाथ है, उतना ही धर्म्म का 
भी है। धम्मे अत्याचाण्यों को सहायता देता है, गरीबों तथा 
डुखियों को और भी अ्रधिकत्तर गरीव ओर छुःखी बनांता है। 
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किसी समय योरोप में धम्में के नाम पर ऐसे अत्याचार , हुए 
हूँ कि उन्हें देखकर शेतान,. ज़िसे धर्स के माननेवालों -ने 
इतना बुरा चित्रित किया है, यदि सचमुच होता वो लज्ञा से 
सर क्॒का लेता । योरोप का धम्म इतिहास ( स्ंधाणाए ए 
406 ८एण०) ) इखका लाज्षी है । इनक्कोज़ोशन के कानून ने 
क्या कुछ श्रत्यावार नहीं: किया ? यद्द कानून पुरोद्धित-राज़ 
पोप की ठष्णा-पूत्ति के लिये धर्म्म-बिरोधी की खोज करके उसे 
धताडित करने के लिये बनाया गया था । वेचारे 'मर जैसे 
सज्वनों की हत्या का दायित्व धर्म या ईश्वर के ही सर पर है। 
सलेको के दृत्याकाए॒ड में भी पापिष्ठ ईश्वर ओर धम्मे का 
ही दाथ था । धर्म्मान्धता के नाश के. साथ ही साथ पाश्चात्य 
देशों के अभ्युदय का इतिद्वास आरम्भ दोता है, और धम्मे 
व ईश्वर के पतन से द्वी सोवियट सरकार के जन्म, का 
सूत्रपात रूस में हुआ । इतनी. ऐतिदालिक घटनाओं, के दोने 
पर भी जो श्रम्मे के नशे के मतवाले 'है, उन्हें बुद्धिमान समझे 
था क्या ? यद्द हमारी समझ में नहीं आता । 

., आारत में भी शैवों, शाक्तों, . वैष्णयों की पारस्परिक कदा 


छुनी का पता पुराणों से मिलता है। स्परातों', तांजिकों और 
ओब्ियों के वैर भाव का -हाल दिन्दू मात्र अपने प्रन्थों को पढ़ 
कर जब सकते हैं। मुखलमानों की पारस्परिक धार्म्मिक दल 
' अन्दियों और भगड़ों का दाल जानना हो तो .'असना अशारिया? 
नामक पुस्तक को पढ़कर देखिए ।. यद्द - पुस्तक .फारखी साप्ा 
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में भारत में भी मिल सकती है । संम्धवतः इसका डदृंट 
छंस्करण भी मित्रता दोगा। इसमें बद्त्तर फिरकों के भेदों 
छा वर्णन है। दौद्धों श्रीर वैदिक धर्म्मावलस्वीय ईश्वरवादियाँ 
में जो झगड़े हुए वह भी इमसे छिपे नहीं है।। शंकर 
स्वामी के शिष्यों ने वोद्धों के साथ जो ज़वरदस्तियाँ कीं उन्हें 
एम चाह तो %च्छी तरह पुस्तकों को पंहुकेर जांव सकते हैं | 
जैनियों में श्वेतास्वरी, द्गिब्वरी, तेरह पंथी; स्थानकवासी 
गिर आत्माराम्ी प्रभुति लम्पदायों की' मोचवन्दी, भगड़े- 
लड़ाई दसारी आँखों के सामने हैं। यदि धर्म्म की कल्पना न॑ 
पोती तो इन'खारे ऋगड़ों का भूमएडल पर नामोनिशान न 
होता, न इतिद्वास के प्रृष्ट इन अमालुपिक हृत्यों से गनन्‍्दे होते । 
इन सबका दायित्व ईए्बर और धम्म के माननेवांलों 
घ्र द्दी ६१ 
संसार की लम्पत्ति को धनपानत्र, राज्यांधिकारी और 
पुरोद्दित मण्डल खूब बेदर्दी के साथ उड़ावेंगे क्‍योंकि ईश्वर 
मे उन्हें दिया है। विचवनिए दल्लाल, सटीरिए, छोंटें व्यापारी 
बचे हुए धन के भोगने के लिए बने हैं। राज-कम्मंचारी और 
सैनिक मनमानी सम्पत्ति का विध्वंस करेंगे । लेकिन जने समूह 
को वही दुकड़ा अत्य धक्का वदा है। इनके लिए इनके ईश्वर को 
श्रादिश ही यह है कि निर्धेत तो खंलार में बने ही रहँगे, तुम 
जाश्रो-पिशो, मोजें मारो । क्या हम लोग ऐसे ईश्वर की परंवां 
करते पड़े रहेंगे? अंद संसार से भुक्खेड़ों को श्रेणी, गरीबों का 
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नाम, ग़रीवो, का दृश्य मिटांना होगा,.शओऔर इल-काम के लिए 
ईश्वर को श्रद्धंचन्द्र देकर निकालना अनिवाये - है। - दमें श्ष 
पक्षपातरी, निदृय, कल्पित ईश्वर की ज़रूरत नहीं रही | , 

अब वह समय नहीं रहा कि.मुसलमानों के बालक कुरान 
रखने में श्रपने जीवन का पवित्र और उत्तम अंश बरवाद कर 
डाल, या ईलाई वालक इश्जील की आयतों, गीतों या भज्नों में 
ज्ञीवन गवाव । न अ्रव दूसरे दी धर्स्म वाले अपने धम्म के नाम 
पर श्रच्छे फांस करने के स्थान पर आँख बन्द करके दुकियानूली 
रही. कितावों के मन्त्र था आयत, अ्रगणित बार बड़वड़ावंगे। 
संसार होश- में आता जांता है, श्रोर पुरोद्िती तथा कह्पित 
चेहद्गियों का अन्त दोने वाला है। अब मद्दात्मा मसीह की यदद 
अयोक्तिक शिक्षा कि ज्ञो तुम्दारे पक गाल पर थप्पड़ मारे उसे 
अपना द्सरा गाल भी फेर दो' संसार को धोके में नहीं डाल 
सकती ॥ हम देखते : हैं कि गाय, भेड़, घकरी आदि सीधे 
प्राणियों को उनकी शान्ति प्रियता के कारण कोई नहीं छोड़ता। 
शेज्ञ बड़े-बड़े मौलवी, पादरी श्रीर परिडत उन्हे मार-मारकर 
हड़प करते चले जाते हैं। शेर और चीतो का न कहीं बलिदान 
होता है, न कुरवानी, नु इनको कोई मारकर खाता है । इसलिए 
ऐसी उलटी शिक्षा देनेवाले अब ,संसार से प्रतिष्ठा नहीं पा 


सकते | 
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तृ श्रपने पड़ोसी को मत मार ( यहाँ पड़ोसी का श्र्थ है 
मनुष्य )। पर क्या जमेनी, फ्रांस, इटली और भ्रेट ब्रिटेन 
ई चुपचाप बाएँ गाल पर थप्पड़ खा कर दादना गाल 
दुसरे तमादे की प्रतीत्षां में फेर देते हैं! आपस में थोड़े से 
शादमियों के लाभ के लिए लाखों के गुल्ले नहीं काटते-कटवाते ! 
क्यों श्रपने पड़ोल के लोगों को लटने की द्वी विन्‍्ता में ईसाइयो 
क्रौर मुखक्तमानों का समय दीतता है! फिए हम धम्म के भूठे 
ढकोसलौ में फँसना फैसे पसन्द कर सकते हैं। लुटेरे लोग और 
डाकू जातियाँ धरमे-उपदेश को सुन-खुनकर मन में सुलकराती 
श्र कहती हैं. "लो मौलवीजी, पादरी साहब, परिइत महा- 
जय दम आपको घन देते हैं, आप दुनिया को' उपदेश करे 
जिसमें सब सोते हुए वे होश पड़े रहें और हम सब को खूब 
लुद ।? इस दशा में फ्या ईश्वर की कहपना निद्धंनों, कमज़ोरों, 
श्रीर भोली-भाली सर्व साधारण जनता के लूटने का एंक ख़ासा 
साधन नहीं है ! है, इसलिए ईश्वर झोर धम्स को जिंतनो जल्दी 
संसार से नेस्त नावूद कर दिया जाय उत्तता ही अच्छा ।.. 

मनुष्य का कल्याण इसी में है कि वह नेसर्गिक तियमों के 
श्रद्ुत्तार चले क्‍योंकि उनको उसी ने प्रत्यक्ष किया है। उसके 
सर पर किसी व्यक्ति या समष्टि ने उन्हें ज्बरदरुपरी नहीं 

दा । जो ऐसे नियमों- को मानने . हैं, जिन्हें किसी डाकू या 


ह्स्क्र 
#*- ०४ 
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डाकुओं के गरोहंने- बनाकर अपने या कहियत ईश्वर के नाम से 
जारी किया है चद क्या वज्ञ मे नहीं है? ख़द्द बिता सींग 
और पूछ के पशु हैं और जो इस तरद्द नियम बनाकर घर्स्स या' 
अधिकार के नाम पर उन्हें लोगों से मनवाते, हैं वह जंगल 
के द्िंलक पशुओं के मौसेरे भाई हैं। अधिकार:प्राप्त पुरोद्धितों, 
शासकों और धघनपात्रों का यद्द स्वासाचिक लक्षण है कि बह 
जन समूदों के दिल और दिमाग़ को--मन और बुद्धि को-- 
मुर्दा बनाकर छोड़ देते हैं। इसलिए श्रधिकार प्राप्त लोगों के 
हृदय और मस्तिष्क दोनों कुत्लित होते हैं । यढ कुत्सित हृदय 
खोग विद्वानों, वैज्ञानिकों, बड़े-बड़े लेखकों और वक्ताओं को 
धन देकर श्रपता गुलाम वना लेते हैं। दम तो रोज बड़े-बड़े 
सिद्धान्त की डीग मारनेवालों, संन्यास का भाणडा उठाने 
चांलों, राजनोति में वाल की खाल खींचनेवालों, दम्भपूर्ण 
नेताओं को धनिकों के सामने कठपूतली की तरद्द नाचते देखते 
हैं। इनमें ले एक भी निधेन और गरीबों में रह कर, उनका सा 
जीवन व्यतीत करके उन्दें उनके स्वस्वों से सावधान प्रा जान 
कार करने नहीं जाता। में नहीं समझता कि ईश्वर और धम्मे 
किस मर्ज की दवा है! धम्मे ज्ञान किस खेत की मूली या वधुश्रा 
है! सम्प्रदायों और समुदायों के नेता किस जंगल फी चिड़िया, 
हैं ? आज यदि दम इस अन्धविश्वास को छोड़ दें, ईश्वर, 
धर्म और घनवानों फे एजेंटों व नेताओं से मुँद मोड़ ले, अपने 
पैसें पर खड़े हो, तो श्राज्न ही हमारा कद्याण हो सकता है। 
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एम किसीछी. प्रतिष्ठा:करने - के लिए नहीं पैदा हुएए, हम, सबके 
पाथ समाव भाष से रदने के लिए जन्मे हैं। न हम- किसीके 
पैर पूजंगे ८-हम अपने पैर पुजवाबंगे, नहमें .इश्वर की 
जरूरत है, नपैशस्थर और अवतार- की, न गुरु बननेवालते 
लुद्ेरों की । 

न्‍्योयानुमोद्ति, धर्म्मज्ञमोद्त- था डचित वही है जो. 
बुद्धि-प्राष् हो, विज्ञानानुमोदित हो, मनुण्य-स्वातन्न्य का संरक्षक. 
हो। इसके विरुद्ध सारे अधिकार, खारी व्यवस्थाएं मिथ्या 
हैं, त्याज्य हैं, अत्योचाराश्रित ओर घातक हैं। किसीने ठीक. 
ही कद्दा है कि 'हमारा अ्रवतार और पैगम्बर विज्ञान है, हमारा: 
धरम्मे विवेक है, हमारा खुदा संसार के मनुष्यों-का समूद है। 
ईश्वर और उसके आशित धर्म और राज्य दोनों दी मनुष्य 

प्रधान शत्र हैं। जहाँ अधिकार के नाम पर काम होता है. 
वहीं ईश्वर और शेतान की पैदाइश द्ोती है। दोनों दी श्रजीवुल- 
जिलकत जीवों को धक्का देकर खुली होने के लिए इमें.इनके: 
पिता 'अधिकार! का ही नाश करता श्रेयस्कर है. आज तक, 
धरम के नामः परं हमें छुट्रेसे नेज्ितना लूटा है.चद्द सब हम. 
बापस् जेने का -प्रयक्ञ करे और सबसे प्रधान डाकू 'ईश्वर” 
पैसें को महिमएडल पर जमने न दें, यही हमारा इस समय 
प्रधान केतेत्र्य है। कप कक पे 

ईश्वर क्षे:पूजनेवाले, दास ज़ूत्ति का. समर्थन, करनेवाले 


फटहते हैं कि यदि :धाम्िक बुद्धि वालों, को देश का: या. और 
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किसी संस्था आदि का फाम सौंपो जायेः तो वर्तमान समाज 
'भी बुरा नहीं है। कानून घुरा नहीं दोता, , घर्तने वाले ही घुरे 
'दोते हैं.। ईश्वर चुरा नहीं है, उसकी आशा कोःन मांननेवांलि 
ही घुरे हैं । राजा अ्रच्चा भी द्ोता है, घुरा भी | घुरा राजा चुरा 
है। घुराई घुरी है, न-कि राजा का पद ही घुरा है। ' 

यद्द हमारे भोले भाइयों की नादानी है । भाँग घुरी नहीं है, 
हाँ, भाँग पीकर होश खो देनेवाले चुरे हैं । चाह वा । में कदता 
हैँ कि कानून दो ही फ्यों ! न कानून ' होगांन फोई उसे घुरी 
तरद्द से बतेंगा। न खुदा द्ोगा, न उसके नाम पर हज़ांर्री 
लाखों टन कागज़ रद्दी किया जञायगा। मनुण्य यदि सोचकर 
अपने समाज का संगठन करे, तो वह ईश्वर, राजा, कानून के 
बिना भी बहुत आनन्द के साथ रद्द सकते हैं। ख़ास कर खुदा 
जैसी पहेली तो नितान्त द्वी अनावश्यक और व्यर्थ है। मैंने 
गत २७ वर्षो' से ख़ुदा की परवा नहीं की, इससे मेरा कुछ 
भी हज नहीं हुआ, उलदे सब काम बहुत अच्छे हुए हैं। में 
पहले से अ्रधिक संयमी, मृन्ुष्य-भक्त और समाज-सेवा का 
प्रेमी बन गया हैं, फ्योकि में श्रपने कामों को दी प्रधानता देता 
हैँ। हिन्दू सभा के सभापति की तरह में यद्द नहीं कद्दता कि 
इंश्वर हमें शक्ति से भरदे, हमें हिम्मत दे ओर हे सरकार 
हमारी रक्षा कर, दम तुझे चेतावनी देते हैँ कि यदिं तू ने 
हमारी रक्ता न की तो दम रो देंगे। तेरे परदादा ईश्वर का 
नाम ले-लेकर द्वाय-द्वाय मचावंगे | 
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3 चाहता है कि सतत 
« मा छू ्ि सन्लुण्य 


के । 


५ 


ल से पूर्ण है, वद उसीले काम 

'हि। भोक्ठ माँगना, ध्रार्थवा करता, दें नीच ओर कायर वनाता 

£', जो ज्यादः चायत्री जप जावगी तो हिन्दू भी चोरी, डकैती, 

तड्कों श्रीग्दों का छुराना आदि नीचता सीख लेंगे। ईश्वर 

पूर्को' के लिए प्रान्धेर का घर है। बस, इस सम्बन्ध में इस 
समय से झपता वचूव्य समाप्त करता हूँ । 
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| धर्म ओर इंश्वर € 

अत कक का कि कमर 
७ ए एव दम देखते हैं कि मजुष्य भी पशु हो है, किन्तु 
५१९8 बह अन्य पशुओं से बहुत ऊँचा है। वह 
दा | ऐसी परिस्थिति को पहुँच गया है ,कि पश- 
कर आर जोवन से भिन्न नज़्र आता है, इसीलिए . 
उसे दम पशु नहीं कद्दते । इसका काग्ण उसका विकाश और 
उत्कर्प है । हम सोचते हैं, तो हमें उसके विकाश के दो कारण 
प्रतीत होते हैं। पदली उसको, डठानेवाली वात शक्ति और . 
ज्ञान है, जिन्हें प्राप्त करके वद्द धीरे-धीरे प्रकृति के चश से निकल 
कर, उस पर प्रभुत्व करने की श्रोर अग्नसर द्योता जा रहा है। 
बह मनुष्य जाति की आवश्यक, खुख श्रोर सुविधाजनक चीज़ों 
को प्रकृति से छीन कर, अपने सज्ञातियाँ में प्रसारित करता. 
था वाँटता है। व समझ गया है कि उसके पारस्परिक 
सम्बन्ध, विना प्रकृति से प्राप्त पदार्थ के जैसा चाहिए, चैसां 
आराम नहीं दे सकते । मनुष्य स्वयम्‌ प्रकृति-मन्‍्य सम्पत्ति है, : 
क्योंकि वद घुद्धि और शरीर से काम करता है और अपनी , 


ज्ञाति को नष्ट न द्वोने देने के उद्देश से उल़की अभिवृद्धि कश्ता 
( ४४ ) 


( 8६ ) 


रहता है, इसमें उसे दूसरे के सहयोग की आवश्यकता 
होती है।.. ,, , । | 

फिर यह भी देखा ज्ञाता है कि प्रत्येक व्यक्ति मानवो उन्नति 
श्रौर उत्कर्ष का किया संस्क्तति का संहज शत्रु भी होता है। 
पक ओर तो वह दूसरे प्राणियों की तरद्द अक्रेला नहीं रद 
लकता ; एकान्तवास उसे असछाय दराड प्रतीत होने लगता है, 
दूसरी शोर सामाजिकता के लिए जिस त्याग की नितानन्‍्त 
शावश्यकता है; जिसके बिना सामाजिक जीवन अपतम्भव है, 
उससे जी चुराता है। इसलिए व्यक्तियों की अयौक्तिक और 
व्याधातक बातों से मनुष्य को संस्कृति की रक्ता करनी 
श्रवश्यम्भावी द्वो जातो है। सामाज्ञिकता श्रौर घेयक्तिक स्वार्थ- 
तत्परता दोनों युगपत्‌ चल नहीं सकतीं; एक दूसरे की वाधक 
हैँ । इसलिए समाज में नियर्मो, प्रतिबन्धों और. #्छ्नला की 
ज़रूरत द्ोती है। विना इसके न पदार्थ ठीक-ठीक उत्पन्न हो 
सकते हैं, न समाज्ञ में विवरण द्वो सकते हैं। जो कला और 
विप्ताव दम समुन्नत और खझुखों बनाता है, वद्दी हमारा सर्वनाश 
भी कर सकता है। 

इस विचार से जब समाज्ञ में निरढकुशता और नुशंसता 
पी रोक-थाम करने के लिए थोड़े से वैज्ञानिक, कलांकुशल 
और बलशाली लोग शासन-दरड धारण करतें हैँ तो बह: 
बहुसंप्यक प्रजा को घीरे-घीरे पीसने लगते हैं। स्पष्ट है कि 
यंद् दीप उन्नति और उत्कर्ष-या दोनों के योग और संस्क्षति में, 
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स्वाभाविक नहीं दोते | संस्कृति और समाज के निर्माण में दी 
कमी रहती है। दम देखना है कि वह कमी क्‍या है ।'निस्सन्देद 
मनुष्य ने बहुत अच्छी और प्रशक्तत उन्नति की.है, करता जा 
रहां है और करता रहेगा। उसने प्रकृति को जीता है और 
अभी ओर श्रच्छी तरह से उस पर विज्ञय प्राप्त करेगा, केकिन 
उसने अपने समाज के प्रबन्ध में उतनी उन्नति नहीं की कि 
जिससे लोगों की आपत्तियाँ और शड्डलाएं बढ़ने के बदले कम 
होतीं | दम स्याल,कर सकते हैं कि मनुष्यों के सामाजिक या 
पारस्परिक सम्बन्ध ऐसे होने सम्भव हैं, भिनसे मनुप््य को 
- सदज भावनाओं को कुचलना और द्वाना बन्द्‌ करके हम उन 
निमितों को ही मिथ दं, जिनसे संस्कृति के प्रति लोगों में 
श्रसनन्‍्तोप पैदा द्वोता है। इससे भीतरी खींच-तान मिट कर; 
आदमी प्रकृति के पदार्थों की प्राप्ति में लग जायँगे और उनका 
शान्तिपूवंक उपभोग करंगे। सारांश यद्द कि मनुष्यजञाति के 
भीतर से समाज के विरोध का भाव एकद्म मिटा देना ही 
सर्वोपरि अभीष्ट है। अब यह एक मनोवेश्ानिक प्रश्न बन जाता 
है, अतः द्वश्य जगत्‌ के नेसगिकऋ प्रश्ष के साथ-साथ मनोवृत्ति 
का प्रश्न भो उपस्थित द्वो जाता है। अगर हम फ्लिसी प्रकार 
जनता की बड़ो संख्या को कला-कुशल और बेक्षानिक बना दें 
ओऔर उसका शासन थोड़े से ज्ञात मूढ़ों और नादानों पर 
रहे, तो यद्द संस्कृति के भीतर घुला हुआ दोष क्रमशः दूर 
हो सकता है। . 
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' ज्लोग कहते हैं, मज॒प्य स्वभाव से! डी आलसी ओर, 
कम्रदोर होता है; लेसिन पत्यक्षवादी इस बात: को मानने के 
लिए तैयार नहीं हैं। द्ास्तव में समाज की संस्कृति के दोष से. 
ऐसा दिखाई पड़ता है। वेयक्तिक सम्पत्ति और सोने-चाँदी 
सहृश रही पदार्थों छो अन्नवस्र से अधिक प्रतिष्ठा देना श्रगर' 
समाज से दृढ ज्ञाय, तो मनुष्यों में से बहुत बड़ी सीमा तक 
ईर्ष्या, कटवा, विषमता और प्रतिदवन्द्तिता आदि मिंट सकदी: 
हैं। एक तई पीढ़ी युक्ति, तके और विशुद्ध ज्ञान के आधार पर 
प्रमपूंक शिक्षित और दीक्षित की जाय, जिसे संस्कृति के 
मधुर फलों के सिचा कठुता का अ्रनुभव न करना पड़े, तो वह 
निल्तन्देद्द समाज और संल्‍्कृति का कोई दूसरा ही भाव 
(सद्भाव) रखनेबाली जनता होगी। इसमें त्याग और सच्ची 
सामाजिकता का खयम्‌ आविर्भाव होगा। ये ज्ञोग रूताना और 
दवाना छोड़कर हमारे चतमान शासकों और नेत/ओं से कहीं 
भिन्न स्वभांवयाल सच्चे मनुष्य बनेंगे । 
ऐसा दोने को श्रसम्भव समझ कर बैठे रहना, सहल 
इन्दारी के सित्रा श्रीर कुछ नहीं कद्दा ज्ञा सकता । इंस प्रश्न के 
कफ पहलू है, हम यददाँ पर साम्पत्तिक और मानसिक पदलुओं 
फा ध्यान मे रख कर, कुछु जानने योग्य बातें लिखना 
शआाहते हे 
जब दम मातुम दो गया कि प्रत्येक संस्कृति का आधार 
अनिवार्य धरम श्रीर सहज समझ अलमोद्ति त्याग है, तव 
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डसका यद अनिवाय फल भी दोगां कि जिंन पर इसका-बोकऋ 
पड़े वे विरोधी दो उठ । अब स्पष्ट दोगया कि पदाथ, उनके प्राप्ति 
के साधन और उनको समाज में वितरण करने के प्रबन्ध मात्र 
संल्कृति के आवश्यक लक्षण नहीं दो सकते, क्योंकि संल्कृति 
के अ्न्द्र दी बग़ावत शरीर विध्चंलक वासनाएँ प्रस्तुत मिलेगी । 
इनको दवा कर संध्कृति की रक्षा के लिए कुछ बल के प्रयोग' 
की जरूरत होगी, साथ दी विरेधियाँ को उनका छुखद बदला 
दिखला कर, राज़ी करना पड़ेगा । यद्द संस्कृति का मानसिक शअ्रछू 
या स्थान है। 

, परन्तु इतना करने पर सी मनुष्य की डद्ृए्डता एकद्भ 
मिट॒ती नहीं दीखती। दृत्या, मार-पीट, व्यभिचार शआदि छिस॑ 
देश या समाज की संस्कृति में नहीं हैं ? और इन अनेक विषयों 
पर विभिन्न संस्कृतियों में मतभेद भी हैं। बहुत सी बात ऐसी 
मिलती हैं, जो संस्क्ृति-विरुद्ध ओर समाज से वर्जित द्ोती 
हुई' भो एकदम मिट नहीं सकी, कई बाते तो मिटी नहीं 
या.वहुत कम मिदी हैं। .यद्यपि महुण्य की घुद्धि ओर मन ने 
प्राचीन कांल की अपेक्षा श्रव 'बहुत उन्नति कर ली , है, फिर भी 
उसकी पशु-बुद्धि आज तक उसमें ज्यों की त्यों -और जहाँ की 
तदाँ बनी है। बहुत बातों के लिए मनुष्यों ,को अब बाहरी 
दएड-विधान की ज़रूरत नहीं रद्दी, उनके भीतर ऐसे भाव घुल 
गये हैं कि वे वहुत कुछ स्वतः समभझा-बूक कर रदते हैं । लेकिन 


पशुता का नितानत उन्सूलन अ्रसस्क्षव बना हुआ दे । 
४8 
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सहष्य-्तमाज में इसी संस्कृति की रक्ता के उपायों का नाम 
दीधि रफ़्जा यया है। इहीले अल्ते-दुरेका भेद अपनी-अपनी 
छमझा के अठसार ध्त्वेक्ष संल्कृति-खंस्थापकों ने रक््खा है और 
में समय-उमय पर परिवर्तव भी होता रहता है; क्योंकि 
य का छान आर उसका अनुभव उच्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं | 
व्रमदा की स्थापना ओर स्थिरता का सबसे वड़ा कारण 
उसे दुसरे की सद्दयता की ज़रूरत पड़ा करती हैं। 
; पक्ष को पक सीमा तक जीता है, परन्तु उसे पूरा-पूरा 
बता में करना मानदी शक्ति के वाइर है।जल, वायु, अग्नि 
दि कभी-कसी इम्रारी सारी चतुस्ता को छुठकी में उड़ा देते 
। भरकन्प धरती को उलट सकता है; जल की वाढ़ दर्मे जल- 
समाधि दे सकती हैं; आग, क्षण भर में दुर-दूर तक प्रलय का 
दृस्थ दिला सकती दे; दीमारी सबका था अधिकाँश की एक साथ 
नप्ठ कर सकती दे । इन अवस्थाओं में हम पारस्परिक विरोध 
जाते है, दममे दया का भाव उदय द्वोता है। इसी प्रकार 
अनक का्मी में दुलर के दाथ-परों और बुद्धि की सद्दायता 
दोता हैं, इलालिए हममे सहयोग-बुद्धि का उदय 
गे भाव को स्थिर रखने के लिए और एक- 

पम्र की दम जो स्वाभाविक वाते हैं, उन सबकी रा के 
ज़दूरी नियम अजुभच से स्थिर दो जाते हैं, वद्दी नीति 
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::  अ्रव दस” देखते हैं कि धर्म का उपयोग क्‍या है। जब 
संस्कृति, जो दवांव हम पर डालती है ओर जिस सहज त्यांगं 
को वद हमसे चादती है, उी कारण उसका विरोध होता है, 
तो हम इन बाधाओं को मनुष्य के जीवन-मार्ग से हटा क्यों न 
दूं, मान ले कि ये वाधाएँ हटा दी गई'। इस .दशा में दम यदी 
देखेंगे कि जो जिसका जी.चाहता है, क़रता है। कोई पुरुष 
अतिवन्ध-द्दीनता से अपनी काम-वासनां की परितुष्टि के लिए 
चाहे जिस सत्री को पलन्द्‌ करके व्यवद्दार में लाबेगा, इसी 
तरद्द त्री भी करेगी। दर एक अपने प्रतिस्पर्धी को बिना रोक्- 
टोक पीद सकेगा, या जान से मार सकेगा। छूट-खसोट, छीना- 
भपटी जैसी पशुश्रों में देखी जाती दै, मनुष्य में सी दीखेगी 
यद्द निरह्वुश जीवन कितना झुन्द्र दोगा ? प्रत्येक आदमी को 
स्वेच्छाचार की इच्छा दोगी, जैसा एक दूसरे फे साथ व्यवद्दार 
करेगा, चैसा ही दूसरा भी उसके साथ करेगा। इस तरद के 
समाज में वद्दी एक आदमी सारे सुखों के साधन का स्वामी 
बन जायगा। जिसमें शक्ति है, जिसके दाथ में सब पर श्रत्या- 
चार करने का साधन और घल है।- दूसरे देशों का जीतना 
ओर दूसरा क्‍या अथ रख सकता है। 

लेकिन बात धीरे-धीरे उसको भी खलने लगेगो, जो 
संस्कृति को मिटाने का पक्ष्पाती था, क्योंकि अब्यवध्था से 
हम अपनी प्राचीनतमं प्रकृत अ्रवस्था पर पहुँच जायंगे । इसमें 
सन्देदद नदीं, कि प्रकृति हमारे सहज समभ के अनुसार किये 


( ४२१ ) 


फार्मो में प्रकट में कोई वार्धा नहीं देती, परन्तु-वह परोक्ष 
रुप से अवश्य बाधक दवोती. है. और इसमें बड़ी बेदर्दी के 
साथ मिटा कर,छोड़दी है । इसीलिए - हम सह्द रूप में सडृठित 
ऐफर रहते हैं ओर एक संस्क्ृति उत्पन्न कर लेते हैं। इसीके 
सहारे दमारा जीवन सम्भव द्वोता है। संस्कृति का यह प्रधान 
फाम दे कि दमारी रक्षा करे । प्राकृतिक श्रवस्था में रहने. से हमें 
जो कष्ट होते हैं, उनले सम्मिलित उत्कर्ष और सभ्यता के 
महत्व का पता चलता है | हमें मनुष्य जाति को.सुरक्षित रखने 
की चिन्ता पैदा द्ोती है और साधन समझते हैं। 


जिस तरह छोटा लड़का विवशता और पराधीनता की 
दशा में पिता-माता से उरता है और उनकी दया पर ही 
उसका जीवन निर्भर द्वोता है, इसलिए चद् पिता-माता की 
चहुत भतिष्ठा भी करता है और उन्हें नाराज़ नहीं करना 
चाहता । इसी तरद प्रकृति से विवश द्योकर पहले के कम 
उन्नत महुप्य, उसके श्रत्याचारों से डर कर, उसे पूजने लगे। 
जल, वायु, श्रस्ति प्रभृति भनुप्य के उपास्य देव हुए । इन 
इवताओं का फाम हुआ प्रकृति के भय को दर फरना | निसे 
फी निदृयता के समय सान्त्यना देना, सन्तोष सिखाना श्र 
भय पर जो कष्ट सामाजिक संस्कृति की श्रधीनता से हो 


7 उनका दराना। इस श्रम्रिप्राय से मनुष्य ने श्रपने करिपत 
दवताओ को प्रकृति का स्वामी माना। 


( ४३ ) 


. ज्ञव हमने देखा कि देवताओं से हमारे कष्ट दुए नहीं किए 
जां सकते, तब भ्यान होने लगा कि भवितव्यंता भी कोई चीज़ 
है, जिसका दर्जा देवताओं से भी ऊँचा है, देवता लोग भी 
भवितव्यता के अधीन रहते हैं। फिर धीरे-धीरे संस्कृति- 
सम्बन्धी नियमों-को भी दैवी विभूति मानने लगते हैं और 
उनका दर्जा मनुष्य समांज से भी ऊँचा वना देते हैं और नियमों 
को प्रकृति का भी श्रधिकारी मान बैठते हैं। ' 

' इस' तरह मनुष्य की विवशता ऐसे-ऐसे मनोरतक 
काहपनिक, सुख-शान्ति-पयक विचार का ढेर कर देती दै श्रोर 
लोग समभने लगते हैं. कि श्रव दम इनके द्वारा प्रकृति और 
भाग्य के श्रत्याचार्सो से ब्चेंगे और हमे सामाजिक बुराइयों 
से भी च्रांण मिलेगा । हम * 
: लोग कहने लगते' हैं, जीवन का उद्देश्य बहुत ऊँचा है। 
इसमें सन्देद नहीं कि उस ऊँचे उद्देश्य की हम कल्पना भी नहीं 
कर सकते, दाँ यद्द श्रवश्य मान लेते हैं कि इससे मानव-जीवन 
दोपरद्दित, सर्वाक्न-पूर्ण हो. जाता है। इसी प्रकार धीरे-धीरे 
मनुष्य ज़ोवात्मा को शरोर से अलग कर लेता दे श्रोर डसीको 
इस मदहत्‌ और उच्च स्थान का श्रधिकारी ज्ञान लेता है। उसे 
ख्याल द्ोता रदता है कि इस संसार में जो कुछ भी द्दो रद्दा 
है, या दोना है, वद्द हमसे कहीं अधिक किसी चुद्धि'का किया 
हुआ काम है। वह सर्वाइरपूर्स निर्दोष बुद्धि जो महुध्य की बुद्धि 
से बहुत उच्च स्थानीय है, जो करती है, सब डमारे द्वित के लिए 


( प्र ) 


ही 5ती है। एक पड़ी भारी पझंहदय-शक्ति, जो देखने. में कटोर 
४, सददी निरीक्षिका कोर नियन्‍्त्री है। वह हमें प्राकृत 
शरकियों की ऋप्ता की पेदी पर दलि नहीं दोने देगी, दमारी रक्ता 
बोगी। हम समझने लगते हैँ कि म्त्यु से हम मिट नहीं जाते 
किम्तु दमकों नए प्रद्ार का कोई जीवन प्राप्त दोता है और हम 
पअ्रधिक्र उति के पथ पर अ्रग्नसर होते जाते हैं। हमारे सामा- 
जिद क्रोर नैतिक नियस, जिनसे संध्क्ृति दनती है, थे भी सारे 
दिप्य एर शासन करते है। सामश॒स्य के साथ सर्वेच्च न्याया- 
फे स्थिर रक्जे जाते हैं, परिणुष्टि पाते रहते हैं। इस तरह हर 
एरस्कार मिलता है और दर दुराई के लिए दण्ड 
दइार था दएड इस जीवन में नहीं मिलता तो क्या 
के जीवन में मिलेया | इस प्रकार मनुण्य-जीवन 
घ ओर दुःख अवश्य ही मिट जाने वाले हें। 
खद्वश्य जीदन में उप सारी कर्मियों की पूर्ति हो ज्ञायगी, 

दम यहाँ पूरी नदीं कर सके, वह सारे खुख दर्में मिलेंगे 
श्विसे पम प्राज्ञ बश्चित देँ। यह देवी जीचों के गुण हैं, देवी 
दिसमों दे; गदृत्व |, इसी में सारे देवताओं को घनीभूत करके 
राग दिया यया है। जिन जातियों ने इस श्रनोखी बात को सोच 
पाए गद्गा, पद श्रपनी दस उन्नति के लिए बड़ा अ्मिमान 
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धार्मिक भाव निरक्तदेद बहुत काल में समुश्नत होते- 
दोते या त्ंफ पहुँचे फऋरौर हन्य् ऊुदा-ऊुदा देशों गत की - विभिन्न 
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संस्कृतियां, ने विभिन्न रूपों में माना है। शओ्आज यदी धर्म 
सभ्यता का सर्वेत्तिम रल सममा जांता है।. इससे दसारे 
सारे ऐदिक और पारमाधिक अभार्वों ओर श्रसियोगों की पूर्ति 
होती है। जो श्रादमी इसका विरोध करता है, उसका जीवन 
समान को श्रसद्य द्वो जाता है, कितने द्वी अन्धविभ्वासी प्रूर्लो' ने 
इस मतभेद के कारण अपने विरोधी को ज्ञान से मार डाला । - 


- यहाँ यद शाह्ल की जाती है कि तुम्दारी यद्द बात दमारी 
समझ में नहीं आती कि 'संस्कृति धार्मिक भावों को पेदा करके 
उन्हें अपने परिकर में फेलातो है ।” यद्ध बात उतनी विस्प्ट और 
प्राकृतिक नहीं प्रतीत द्वोती, जितना यद कहना कि संल्कृति ने 
ही श्रम के फल को सब लोगों तक पहुँचाने के नियम बनाए 
श्र ख्रो-बच्चों पर श्रधिकार स्थापित किया। 


ऐसी शद्भा अ्रनुचित नहीं कही जा सकती | प्रकट में तो 
यदी जान पड़ता है कि धार्मिक भाव भी उसी श्रावश्यकता 
से प्राइभृत हुआ, जैसे संस्कृति के और दूसरे फल दम मिले । 
इसका भी श्रभिप्राय प्रकृति के घातक प्रश्ुत्व से संस्कृति की 
रक्ता करना -है। दूसरा अभीए यथद्द है कि इसके (धर्म के )” 
द्वारा संस्कृति की त्रुटियों को मिटदाया जाय। संस्कृति ही अपने” 
अनुकूल एक धर्म की कहपना कराने का कारण होती दै। धर्म 
में भी मजुप्य पीढ़ी-दर-पीढ़ो उसी. तरह दीक्षित द्वीता रहता: 
है, जैसे  गणित-विद्या में |. अन्तर यही द्वोता है कि गणित: 


( एंदे ) 
आदि ऊच्चे और प्रत्यक्ष विएान हैं श्लौर धमें फी परोक्ध कपना 
ही ईश्वर के नाम पर ईश्वरीय घान कद कर सामने देखी ज्ञाती 
है । इश्वरीय-कत्पनाजनित-धर्म श्रपती ऐतिहासिक व्युत्पत्ति 
और फरमशः विकाश उत्तर का कोई पता नहीं देता, जिस पर 
तर्क श्र दूसरे चिशान को विश्वास हो सके । इसका 
भी कोई कारण नहीं मिलता कि छुदा-छुदा थुर्गों और विभिन्न 
संस्कृतियों में यद अलग-अलग क्यों हैं, एक सा धमे सर्वत्र 
फ्यों नहीं है! अनुधादन से अ्रमुमाव होता है कि मलुष्य 
जाति ने अपनी वाल्यकालीन अज्ञानावस्था में जो कुछ प्राकृत 
दृश्य देखे, उन्हें यही समझता कि यद्द मेरे सद्वश किली महुष्य 


ढ 
ड् 


के ही कृत्य दै। यदी उस व्यक्ति के मान लेने का कारण हुआ-- 
लेकिन यद फारण स्वयम्‌ सिद्ध नहीं है; फिर भी मलुष्य ने 
इससे सनन्‍्तोष प्राप्त किया। इसीलिए हमारे यहाँ के श्रनेक 
सरल हेदय विद्वान भी फ्रान्सीसी चिह्दान्‌ वाल्ट्रेयर की तरद 
कहते है कि धर्म श्र इंश्चर से समाज को बड़ा लाभ हुआ 
और दोता है; इसे श्रज्ञण्ण बना रहने देना चाहिए । 

सच तो यद्द है छि जब मनुष्य प्रकृति के चल ( 007०6 ) 
छो विभिन्न सप में देख फर उनको पृथकू-पृथक्‌ व्यक्ति समझ 
लेता है, तो यंद उसकी वाल्यावस्था की सी नादानी दी है। 
जिस तरद पालक एक फिल्ोने को लेकर फिर उसे नहीं 
छोइता- मो छुड़ाता है उससे नाराज़ द्ोता है, उसी तरह धर्म 
आर ईश्वर के सस्वन्ध में विचारदीन लोगों का दाल है। हमें 


( ५७ ) 


कोई भी विश्वास फे लायक ऐसी बात नदीं, मिलती;.: जिसके 
आधार पर इन निराधार कल्पनाओ्ं पर विश्वास कर'ले और 
उन्हें विज्ञान का स्थान दें | बालकों को नाना प्रकार के नामों 
से भय द्खिलाया जाता. है, बावाजी ओर दौवा हमारे प्रान्त के 
लोगों में बहुत प्रचलित हैँ । वच्चा इन्हें सच्ची व्यक्तियाँ समझ 
कर डर जांता है, किन्तु बड़े होने पर वद्द समभता है कि यद्द 
कल्पना-मात्र थी, चास्तव में कुछ न था। इसी प्रकार मनुष्य 
जाति को अ्रवस्था और ज्ञान ज्यो-ज्यों परिपक्त दोते जाते हैं, 
त्यॉ-स्यों चद देवों शक्ति की कल्पना को श्रच्छी तरह धीरे-धीरे 
समभाता जाता है। 

प्रकट है कि धर्म कुछ लिद्धान्त-लमुद्चय का नाम है, कुछ 
ऐसी घटनाओं और आन्तरिक या'वाह्य ( भीतरी या बाहरी ) 
वास्तविकता का कथन मात्र है, जिनले हमें ऐसी-ऐसी बातें 
मिलती हैं, जो कभी हमारे अल्ुभव में नहीं श्राई' । फिर वह 
वातें इसलिए कही जाती हैं कि दूम उन पर विश्वास कर। 
बाते भी ऐसी दोती हैं ज्ञिवको दम द्वितकारी ओ्रोर' लाभदायिनी 
समझने लग जाते हैं; इसलिए बिना तक और खोज्ञ के उन्हें 
मान लेते हैं। इन तक॑, युक्ति और प्रमांणद्दीन बातों को जो 
बहुत सी जान लेता है, विद्या ओर बुद्धि का भारडागार माना 
जाता है, श्रोर जो नहीं जानता वह सूर्ख है।दूध-ददी के 
समुद्र, अद्वत और मच की नहर, स्वर्ग के विविंध भोग, हमारे 
भौभोत्िक ज्ञान पर पानी फेरंने को तैयार रहते हैं। फिर भी 


कि] 
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इमारे मे साई ही संदीं, बड़े-पड़े पढ़े-.लिखे, कभ्ी-कर्मी .स्वोथ 
दशा ओर कभी अविचार ले उन्हीं वातों की परिपुष्टि करते 
रखते हैं, जिनके त्यागदे में ही सनुष्य जाति का कल्याण है। 
यद जाता एँ छि दम जो कुछ धर्म ओर ईख़र की वावत 
कट रहे है, संसार के विद्वानों के वहुकाल्व्यापों श्रुभव और 
दर दा फन्न है। ठीक है, लेकिन क्‍या इनका कोई युक्तियुक्त 
बिक्व वतंमान शनुसव-अ्रनुमोद्ति प्रमाण भो है !-इसका 
उत्तर दम म्दी मिलता । ह 
जय दम पूछते हं कि आपका धर्म-सम्बन्धी शान किस: 
आधार पर हैं, तो उत्तर मिलता है कि 'पहले तो वह विश्वास 
परने के योग्य ऐ, फ्योकि हमारे वाप-दादे आदिकाल से हो 
उसे मानते शोर उस पर विश्वास करते आए हैं। दूसरे, 
हमारे एज पुस्तकी प्रमाण है, जो बहुत प्राचीन समय से हमारे 
पास चले शआते है | तीसरे यद् कि धर्म श्रौर ईश्वर के मामले 
में शह्दा बरना मता है, बहुन घुरा है। श्रय पाठक स्वयम्‌ देख 
लेके पदली शोर तीसरी बाते इतनो वादियात हैं कि कोई भी * 
छपान प्राण इनको छुनकर दस बिता नदीं रद सकता | दसरी 
दांत एुस्तका या शब्द प्रमाण वाली रदती है। इसका सी कोई 
मत्राय मान्य दहीं हा सकता जब तक यह न सिद्ध कर दिया 
नाय कि घर पुल्तद ऐतिदासिक प्रमाण कदलाने और मानते 
के योग्य है। ऐतिहादिक प्रमाण किल्ले कहते हैं, इसको जानने 
के लिए पिद्धानों ने बड़ी-बड़ी पुस्तक मद्त्वपूण विचार के साथ - 


जी 


४] 


( ४६ ) 


लिखी हैं, श्रौर हम।री प्रमा उप कसौटियों को, जो इन पुरुतकों 
में हैं, अदण भी करती है | दर्मे संसार की धामिक पुस्तकों में 
से कोई भी ऐसी नहीं मिल्री, जिसे हम ऐतिदासिक्र- प्रामाणि- 
कता की सनद्‌ दे सके। 

. फिर यह कहना कि धम्म में शह्डा करना द्वी उचित नहीं 
है, धर्म की सारी पोल खोल देता है। दे तो सत्य के श्रदण 
ओऔर श्रसत्य के परित्याग को दमेशा तैयार रदना चाहिए । 
यही मानवी ज्ञान का मद्त्य है।यह कहना सूुखंता है कि 
शमुक पुस्तक में स्वयम्‌ ईश्वर या श्रन्नाद ने श्रपुक वात लिखी 
है, इसे मान लो। कोई-कोई शआदमी कह देते हैं कि ईश्वर 
शऔर धर्म का मम हमारे मन और मेघां के वाहर की बात है।” 
इसके उत्तर में सिवा इसके और क्या कद सकते हैँ कि 'तव 
तो यद्द विपय पागलख़ाने फे लोग ही ठीक समझ सकते हैं ।? 
धर्मान्ध लोगों ने घर्मं के नाम पर बड़े-बड़े अत्याचार उन 
सत्यवादियों पर किए हैं, जिन्होंने उनकी तकंदीन कल्पनाओं 
को सत्य मानने से इन्कार किया। हमारे पास यूरोप, अरब 
और भारत के धार्मिक लोगों के अ्रत्याचार के ऐतिहासिक: 
प्रमाण प्रस्तुत हैँ और द॑म आज भी धमे के नाम पर की जाने 
वाली नर-द॒त्याओं के श्राँखों देखनेवाले साज्षि हैं। अतः हमारा 
विश्वास ईश्वर और घममे को निममुलता पर और भी हृढ़ दो 
ज्ञाता है। पुनः हम धर्म के निर्दिष्ट मतों,- मूल सूत्रों या 
सिद्धान्तों पर केवल विवेक-द्ृष्टि से विचार करते दें तो भी 


( ६० ) 


करना पहुता दै कि धर्म के सारे के सारे सिद्धान्त भ्रम-मूलक 
है। उनका प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए उनके सत्य मान लेने 
के लिए फोर दाध्य नहीं हो सकता, न किसीकों विश्वास 
करने फे लिए दवाया जा सकता हैं। कोई-कोई तो इतने 
असम्पयनीय और संसार की उन सच्चाइयों से दूर हैं, जिन्हें 
महुष्य ने बड़े श्रम से हूँढा और समझा है। उनमें से बहुतों 
वी सच्चाई के मूल्य का निर्णय दो दी नहीं सकता, न दम उन्हें 
सत्य सिद्ध कर सकते हैं। उनका खएडन करके अत्॒त्य प्रंति- 
पादित कर सकते हैं | संसार की पद्देली फो हम धोरे-धीरे 
सोज् करते-करते जानते जाते हैं, लेकिन वहुत वात ऐसी हैं 
जिनका स्पष्ट उत्तर देना विधान के वल के वाहर है। लेकिन 
बपानिक किया दी एकमात्र साधन हमारे पास है, मिससे दम 
चाहय सत्य का पान पा सकते है । यह आशा करना भी श्रम दे 
फि हमे स्थानुभूति से, योग की समाधि से कुछ माल्म हो 
लकता है। इनसे सिया विशिष्ट अवस्था के और कुछ नहीं 
ज्ञान पटिता, दस्त प्रकार के विशिष्ट भावों को व्यक्त करके 
इनाना भी दुस्साध्य दोता हैं। घामिक सिद्धान्तों से 
दशमारे मानलिक जीवन की भी कोई विश्वस्त वात नहीं 
मिलनी । किल्ती बात का कोई जवाब जो उपनिपदें देती 
हैं, यद घोर निमिराच्धादित शब्दों में । इनके रुपप्टी- 
फरण में लोग अपनी हाँग अड़ा देँते हैं, यद सर्वया 
ध्रनुचित है । 


(है ) 


हमारे प्रतिपक्षी यद शह्बा कर सकते हैं कि जब तुम धार्मिक 
श्रनेक सिद्धान्तों का थथावत्‌ खण्डन नहीं कर सकते श्रौर 
संसार का विधान-वल अभी तक कच्चा दी है, तो फिर हम 
उन पर विश्वास फ्यों न फर ले | क्योंकि जनश्रुति, पररुपरागत 
दन्तकथा और बहुत बड़ा लोकमत, और वहुकालव्यापी मनुष्य 
जाति के ज्ञान का भाण्डार, और धर्मजनित सम्तोष हमारे 
पक्त में हैं। इसका उत्तर हम पहले यही देते हैँ कि हमारी 
किसी पर ज़बरदस्ती नहीं है । हमें अधिकार है कि हम ऐसी 
वार्तों का आँख बन्द्‌ करके विश्वाल कर लें अ्रथवा विल्कुल 
विश्वास न करं। दम तो इतना द्वी कहँगे कि श्राप अपने को 
धोके में डाल कर, यद्द न समझ बैठ क्लि आपका यह तक 
शआपको विशुद्ध निर्णय की ओर ले जा रद्दा दै। श्रज्ञान, अ्शान 
दी है, उसे किसी वात के मान लेने थां विश्वास करने का 
अधिकार नहीं होता, यही कद सकते हैं कि यदद बात अभी 
तक अनिश्चित है । 

हमने देखा है कि लोग धर्म को नहीं मानते, पर अपने 
आपको और दूसरों को धोका देते रहते हैँ कि दम धर्म के बड़े 
पक्के मानने वाले हैँ | धर्म के मामले में हम मुक्त-कणए्ठ से कह 
सकते हैँ कि लोग बड़े ही कपटी, कुटिल और चतुराई से 
श्रवाचार करने वाले द्वोते हैँ । बड़े-बड़े पणिडित था दुर्शनज्ञ 
शब्दों और वा्क्यों का मनमाना अर्थ खींच-तान कर लगा लेते 
हैं। यहाँ तक कि मूल का नाम-निशान तक बाक़ी नहीं रदता। 


(६४ ) 
“तर का ऐसा श्रनिश्चित कल्पित श्र्थ कर देते हैं, जो चुद्धि 


९ 


थे; घाएर योता ६ और इश्चर-भक्त बन बेठते हँ। वहुतों को 


ऋतपनाश्रों से उस सर्व-शक्तिमान, द्यालु, न्‍्यायकारी 
श्र का पता ही नहीं रहता, जिसको धर्मो' ने कदपता की है। 
जो मनुष्य इस बहुत बड़े अ्रयेय विश्व में श्रपने को तुख्छ श्र 
सर्वंथा निबंल समभता है उसे लोग बड़ा धार्मिक मानते ईं, 
दिम्तु यह तो धर्म के भाव के विधायक लक्षण नहीं हैं। धर्म 
तो बह है जो इसके विरुद्ध होकर इस भाव को हटाने का 
श्लाज हूँढ़े । क्योक्ति स्वशक्तिमान्‌ ईश्वर तो सब जानता है। 
प्च्छा उपासक धर्म के पल से इस शान को हटों सकता है, 
धगर बष् ऐसा नहीं करता तो बद स्वयम्‌ ईश्वर का इन्कारी 
६ यद्व तो मास्तिक भो छदता है कि मैंने प्रकृति फे सारे भेद 
नहों जान पाए श्रार इस मद्दान्‌ विश्व में एक अकिश्न प्राणी 

। बात वास्तव मे यह हूँ कि ईश्वर और धर्म की कढठपना 
प्राछ्ान काल के कग शान वाले लोगों ने भय और शअश्वान के 
दार्य का ६ । अपने लिए पन्ष मिथ्या अवलस्ध स्थापित किया 


धार गाद में स्थार्दी लोगों ने अपना मतलब गाँठउने के लिए 
उस शव दृढ़ शिया ओर संगा । 


भ्न दाता का छुन कर हमारे बहत से भांति भाद कह उठते 


६ कि अगर धर्म श्रीर ईश्वर परम हूँ, ता आपकी श्रोर भी 


सामाक्षिक, ननिक बातें भो च्रम्ात्मक हूँ। लेकिन यद श्रगर 


( 5३ ) 


यह क्रोध में कहते दे तो हमारे पाल कोई उत्तर नहीं है । , अगर 
वद यद्द बात सच्चे मत से कदते दें तो, हमारा, उत्तर सीधा 
ओर सरल हैं। - 


जिन बातों फी सच्चाई को हम तक की कसोटियों द्वारा 
जाँच कर सफते हैं, अपने प्रत्यक्ष अनुभव से फार्य के फल की 
देख कर जान सकते हैं, उनमें श्रोर निराधार मन-कल्पित धमे 
में बडा अन्तर है। हमें मनुष्यों की रत्ता के लिए या अपने ही 
देश की जनता की रक्षा फे लिए संस्कृति की रक्ता की ज़रूरत 
है। समयानुसार इस संस्कृति में हेर-फेर भी होता रहता है 
यहाँ कोई बात श्राख बन्द करके मान लेने की नहीं दोती, न 
तक॑-वितक या विरोध-समर्थन की रोक-धाम है। इसलिए हम 
संस्कृति को धमे की तरद भूममूलक नदीं मान सकते । 


अगर यद्द कहा जाय कि धर्म के सिद्धान्तों श्रौर परमात्मा 
के न्याय और सर्वंशक्तिमता में संसार के श्रधिकांश लोगों 
का श्रात्मविश्वास हैँ, इसके दृट जाने से . लोग श्रलामाजिकता 
के भावों से भर जायँगे, निडर और निस्सक्षोच होकर मनमानी 
करने लग पड़ेंगे, तो सारा समाज खण्ड-वरड हो जायगा। 
हजारों वर्ष की बनी संस्था के हुट जाने से अनेक खराबियाँ 
'फैलेंगी श्रेय सारी सभ्यता नप्ट हो जायगी; इसलिए अगर 
यद मालूम भी दो जाय कि धर्म में सच्चाई नहीं है, तो भी 
दम थद वात दिल में दी रखनी चाधिए। धर्म और ईश्वर.को 


(६ ६४ ) 


हटा कर तुम जनता की शान्ति ओर सन्तोष के लिए . उन्हें 
दूसरी कोन सी दोज दे सकते दो 

दमारा तो यद ख्याल है कि मिथ्या ईश्वर और धम्मे-की 
संस्थापता से लाभ के बदले हानि दी होती है। हम से पदले 
भी बहुत लोगों ने इस विपय पर लिखा है,.किन्तु उससे कहीं 
फी भी संस्कृति का मटियामेट नहीं हुआ । इस युग में अशान 
का पर्दा फटने लगा है, लोग धर्म श्रोर ईश्वर का निर्मल और 
भुमात्मझ दोता समभने लगे हैं। जैसा हम ऊपर कद्द चुके हैं, 
पहले समय में, न श्र, कोई इन पर पूरा विश्वास रखता है। 
लागों या दज़ारें चपे से कल्पित धर्म और ईएचर के वनावटी 
भय ने खंसार पर शासन किया, उससे जो कुछ लाभ या 
सनि ऐोनी थी, होली । ध्रव तो दम देखते हैं कि मनुष्यों की 
पड़ी संस्या इस संस्द्ृति से, जो धर्म के आधार पर है, दुखो 
दो सदी ६ श्रीर इस असहा भार को अपने सर पर से उतार 
पर फेफ देना चाहती है। ये लोग अब श्रपनी सहज समझ 
पे; ऊपर यन्चन रपरना नापसन्द करते हूं श्रीर इस संस्कृति से 
सम्दन्ध-विस्देद करना चाहते हैं। दमारे विरोधी फट सकते 
हैं दि विज्ञान-चित्तान की पुकार से और धिप्तान की ऋ्मशः 
दप्मसरता से समाज की यद दशा हुई जो बहुत शोकजनक है। 
लेकिन हम नो देखते हैं झि जब धर्म का पूरा आतहु था, जब 
पर्म-याजफ ही शासन करते थे, तब लोग अधिक दुखी थे, 


आह धर्म का फरदा दीला पहने से लोग खुले में साँस 


(छ्य) 

लेने लगे हैं श्रौर अपने को सौभाग्यशांली सममत्ते हैं-। पुरोदित॑ 
लोग सा संसार की प्रगति देख कर धर्म के ढक्रोसले की कड़ाई 
को ढोलो करने पर मजबूर द्वो गए हैं । इसके प्रमाण दिन्दु, 
मुसलमान, ईसाई आदि सभी धर्मो' में पाए जाते हैं। हमने 
यहाँ उदादरणों से श्रपने छोटे. ले लेख को बढ़ाना उचित नहीं 
समझा | प्रायश्चित्त, कफ़्फ़ाया और पीनेन्स का अर्थ दी है 
बन्धन का ढीला करना या घू्खों' से माल एंडना | कुछ भी दो, 

पर धर्म का वन्‍्धन ढीला ज़रूर हुआ और द्वोता जा रहा है। 
ईलाइयों में एक सम्प्रदाय है, जो सम्भवतः रूस में अधिक 
पाया जाता है । यद समझता है कि पाप करना बहुत ज़रुरी 
है, क्योंकि बिना इसके ईश्वर की पूरो दया, आशीर्वाद और 
क्षमा का उपसोग असम्भव है। मुखत्तमानों का ख़ुदा भी बड़ा 
मुझआफ़ करनेवाला है। हिन्दू तो मिनट-मिचट पर अपने पू्वक्ृ्त 
अपराधों को धोकर बहा खकते हैं। इसलिए ईश्वर और धर्म 
' से घुराइयों की रोक-थाम नहीं हुई, न दो सकती है | ऐसे 
आदमी बहुत हैं, जो बुराई करने से ईश्वर को त्रभी तक डरते 
हैं ज्वतक उन्हें कोई देखता हो “अगर कोई आ्रादमी न देखता 
दो, तो ईएचर- को ताक पर रख कर सब कुछ कर खकते हैं। 
'इसलिए समाज ईश्वर से बहुत बड़ी चीज्ञ है। द॒म्त तो रात- 
दिन पादड़ी साहब, मौलवी साहब और पणिडत मद्दोदय को 
यही पुकारते छुनेते दे कि अ्रव धर्म का हल दो रहा है, लोगों 
में से ईएचर का-डर कम होता जाता है, धर्म-कार्यों' के लिए 

है. 


( ९६ ) 

रुपया नहीं मित्रता, चढ़ाया कम आता है, कथा और मालूद में 
प्रदत्षे की सी भीड़ नहीं होती । हि 
, शातव्य यह दै कि ज्यॉ-ज्यों विद्या-बुद्धि बढ़ती जाती है, 
विद्या .खुल्रभ दोने के कारण अधिक, श्रादमियों में फैलती 
जाती है, त्यॉ-त्यों ईश्वर का डेरा दूर दृटता जाता है। श्रव 
चेचारा रोग-शय्या पर पड़ा अपने ज्ञीवन की घड़ियाँ गिन रहा 
है। लेकिन यह तो हँसी मात्र है। न ईश्वर कभी था, न है, 
न दो सकता है। ह 

हमारा इृढ़ विश्वास है कि जब लोग यह समझ सगे कि 
समाज्ञ के नियमों को तोड़ने से उनकी भी द्वानि है, श्रगर 
एम किसीक्षों मार डालेंगे तो उसके परिधार के लोग हमें 
मार डलेंगे, तो समाज्ञ में मार-काट सर्वत्र फैल कर मनुष्य का 
सामाजिक जीवन दूभर कर देगी। यद छान मनुष्य को बुर्सा 
से रोकता है और ज्यों-ब्यो ज्ञान बढ़ेगा त्यो-त्यों अधिक रोकैगा । 
ईश्वरीय भय का पता उपासंरों, ख़ानकादों, ननेरीज़, मन्द्रि, 
मस्जिद और गिजों' में कुछ दिन रह कर देखो तो दीक-ठीक 
म्रि्न जायगा। अ्रगर कहोगे कि किसीकी दृत्या मत करो, इससे 
ईश्वर अ्रप्रसन्न होगा और इस लोक और परल्ोक में तुम्हे दंड 
मिलेगा, तो तुर्द्वारी कोई न खुनेशा और न अ्रव खुनता है। 

'दमको मालूम है, जन्नत की हकीकत, लेकिन--दिल के 
खुश रखने को 'गालिब' यह झ्याल अच्छा है 


“-मद्दाकवि गालिव 


( ६5७ ) 


इसलिये श्रशिज्षित जन-लमूह फो चाद्दे शानवान्‌ और 
समभदार बना कर धुराइयों से रोके, चाहे लट्ट के वल उन्हें 
पशुश्रों की तरद्र दाँकते रहें, ईएवर ओऔर धर्म से कुछ दोना- 


. जाना नहीं है । 


हम मानते हैँ कि जनता को शिक्षित बनाने का काम एक 
तो श्रम-लाध्य है, दूसरे धन-पात्र, धर्ममाजक और सरकार 
इन्हे वास्तविक सप्षान प्राणी बनाना नहीं चाहती, नद्दीं तो 
इमारे सामने रूस है, जिसे हम हस कहा करते थे। रूस 
में १६१७ के पदले शिक्षितों की संख्या भारत से भो कम थी। 
आज शिक्तितों की संख्या वहाँ संसार के सब बड़े देशों से 
श्रधिक है । 


श्रगर आज दम न्यायालयों को हटा दे तो माह्दूप दो 
जाय कि ईश्वर और धर्म मनुप्य-समाज की कितनी रक्षा करते 
हैं। श्राज्ञ भी शान-वृद्धि होने पर लोग श्रपती बासनाओं ओर 
इच्छाओं के ऐसे दास दो गये हैँ .कि समाज्ञ के नियमों को 
तोड़े वगेर नहीं रहते ; तो पिछले समय के कम शान वाले लोग 
ज़्यादा उद्दणठ और प्रचणद दंगे, इसमें सन्देह नहीं । इन्हें 
सदा संस्कृति के नियमों को पालन करने फे लिए. दरड धाध्य' 
करता रद्दा है, न कि कल्यित ईश्वर औ्रौर निर्मूत्न धर्म ? बालक 
दौवा से डर जाता है, लेकिन जवान होने पर वह उसकी 
शक्ति को समझ जाता है। लड़कियाँ गुड़िया खेल सकती हैं, 


( ६६८ ) 


एए शुबतियां छुड़ियों का खेल नहीं पसन्द करती। अब संसार 
में इएशश आर धर्म का तमाशा यहुत दिन नहीं दिक सकता। 
-» पाल मुझले एक हठके मे प्रश्ण किया आपकी बात सत्य 
दोये पर भी यदि कोई ब्यक्ति ईश्वर और धर्म को माने तो 
आपकी इससे दया हानि ?' मैंने हंस कर कहा कि मेरे वैयक्तिक 
हानि का भश्ष पहीं है, न में किसी पर दवाव डालता हूं कि 
सैशे वात शान ही ले । यहाँ वात है समाज्ञ के दानि-लाभ की, 
उन्हीं लोगों को इससे ह्वानि पहुँचती है जो इस भम में पड़े हैं।. 
चात को विना समझे मान लेते औ्रौर उसके अलुकूल चलने में 
ज्ञान की घृद्धि सकती है| ईश्वर और धर्म के नाम से ज्ञो समय 
नष्ट किया जाता है वद समाज्-सेवा में लगाया ज्ञा सकता है। 
भूठे भय से काम करने की श्रपेज्ा सच्चे सय ओर भाव से 
काम करना अधिक अच्छा ओर पवित्र है। समाज को छुसइ- 
ठित और श्द्वलित रखने के लिए, हमें समाज के: नियमों को 
ज्ञान के आधार पर मानना उचित्त है और फहिपत ईश्वर के 
भय से डरना बच्चों की तरह 'फ्रोली-वाले वावाजी' से डरना 
है। एक ज्ञाच की जांगृतावस्था है और दूसरी अज्ञान की 
निद्वित परिस्थिति है। जो लोग ईश्वर और धर्म पर विश्वास 
न रख कंए अपने मतलव के लिए शत-दिन भूठ बोलते हैं, ठगी 
करते है, आदसी की दृष्टि बचाकर किसी भी - समाजद्वोदी 
काम को कर लेते है, ने इससे को ईश्वर और घम्म का भय 
दिखाते फिरते हैं, यह ज़ट्या प्रत्यक्ष जनता की धोखा देना नहीं 


( दिई& )) 


है !. यद फ़ददना गुलत है कि लोगों के जी.:से :ईश्वेर का। भय 
निकाले देना, समाज को नष्ट-भूष्ट कर: डालेगा 4: ऐशा. “हीः 
फ्रान्ल के विद्वान वाल्टेयर ने भी कहा था कि अगर ईश्वर नः 
दो तो हम एक ईश्वर की कहपनों करके रंकखेंगे । क्‍योंकि 
साधारण जन-पमूदों. को ईश्वर की. ज़रूरत दे । लेकिन ,इसकां 
ठीक उत्तर एक. रूसी विद्वान्‌ 'मिकाईल वेकुनिन' ने . यह दिया 
कि अगर ईश्वर हो भी तो हम उसे, अद्धंचन्द्र देकर निकाल 
न्रादर करंगे, फ्योंकि चद चुराइयों की जड़ है।! इंस विवाद 
को दम अच्छी तरह समझ ले तो कूटनीति के आंखरे “हमे: 
ईश्वर! को बनाए रखने की द्वानि ओर सचाई के' निमित्त उसके 
हटा देने के लाभ: विस्पष्ट द्वोः जाएँगे, इक्षमें सन्देद्द नहीं। 
कल्पित ईश्वर ने चाहे .सदस्त्रों. वर्ष पहले जहृूली लोगों: को- 
कितना भी लाभ पहुँचायां दो, . परन्तु आज तो हमे उससे. 
द्वानि दी द्वानि नज्ञर आती है। 

दमारा विपक्षी कद्दता है कि आप तो ऐली'चद्तो-वयाघात- 
पूर्ण बाते कद्दते हैं, जिनमें परस्पर सामझ्जल्य नहीं दीखता,। 
एंक ओर तो आप कहते हैं कि मनुष्य श्रपनी लदज समझ,ओऔर 
घासनाओं सें प्रेरित और शासित द्वीता है, उन्दीं के अनुसार 
चलता है, बुद्धि और ज्ञान का अचुमान करना कप्र: पसन्द 
करता है, दूसरी ओर यह 'भी कद्दते जाते हैं. कि बुद्धि और 
शान के आधार पर संस्क्तति की रक्षा करते रदो, डसका' साथ 
देते. रहो । आपको यद मी याद रखना चादिए/कि फ्रान्स की 


( ४० ) 


उण्ति में धर्म को एटा दिया गया था, पर यद बात चल त 
ते । भ्रव 'रुस ने धर्म का पूरा वष्धिष्कार किया है, देखें यद 
बदिष्कार कितने दिय बहता है। सच तो यह दै कि मनुष्य 
धर्म बिना जी नहीं सकवा। शाप कदते दे कि धमें एक रोग 
है ज्ञो मजुप्य की ताड़ियों को वेकार कर डालता है, श्रीर वह 
मनुष्य के भोवर घुत बैठा है, इस रोग के हटाने में ही भलाई 
है। लेकिन आपने यद नहीं सोचा कि इस रोग को दूर कर 
देने से ओर कोन-कोन से घातक रोग मनुष्य में घुस 
बेडंगे 7 
' छुछ लोग ऐसे दें, जिन्हें धर्म के सांथ ऐसा प्रगाढ़ प्रेम 
है, जैसे नशेवाज़ को नशे के साथ । यह लोग धर्म को नहीं 
छोड़ सकते । इन्हें चाहे जितना समभावें यह ने समभेंगे 
लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जो धर्म के पीछे इतने दीवाने 
नहीं हैं। यह लोग सामाजिक नियमों को अर्थात्‌ संस्कृति के 
नियमों को इसीलिए नहीं तोड़ते कि धर्म उन्हें धमकी देता 
रहता है; रिश्वत का लालच दिखाता रद्दता है ओर बदलाता 
रहता है। बद् लोग धर्म की उसी समय तक परवा करते हैं, 
जवतक चंद समभते हैं कि सचमुच कोई वाधां देने 
वाली वस्तु धर्म है | जहाँ धर्म की सत्यता को स्वीकार 
करने से उनका दिल्ल हटा कि चह बागी दो जाते हैं। यद फिर 
धर्म की परवा नहीं करते, न इन ' पर किसी तक-वितके॑ का 
प्रेभाव पड़ता है। इनके हृदयों सें धर्म का भय उठ जाता है, 


( ७१ ») 

क्योंकि यह. देखते हैं कि दसरे लोग भी धंम को नहीं डरते । 
इस तरद धीरे-धीरे धर्म का वनावटी डर उठता जाता है, चाहे 
हम धर्म श्रोर ईश्वर के विरुद्ध कुछ लिखें या न लिख । | 

पुन, निसघन्देह लोग तकी' और युक्तियों की वहुत फंम 
पसवा करते हैं, अपनी स्वाभार्विक समझ फे नितान्त चशवर्ती 
दोते हैं, उलीके श्नुलार जो इच्छा उत्पन्न होती है, उसीको 
पूंरा करने में दत्तचित्त द्वो जावे हैं । क्षेकिन फ्या धमे. के पक्षपा- 
तियों ने कमी श्रपने दिल से यह पूछा है कि क्‍या मनुष्य कां 
ऐसा द्ोनां श्रच्छा है? फ्या उनकी श्रन्तरात्मा को ऐसी ज़रूरत 
भान द्वोती है'कि वद धोखे में कम से कम जब तक रद्द सके, रहे ! 
सामाजिक जीव मनुष्य! के स्वभावों और विकाश के इतिदास 
आदि विषयों का जाता परिडत क्या आपको ऐसे मनुष्य के 
मस्तिष्क फो श्रावृत्त करनेवालो हड्डी की दशा बता सकता है, 
जिसकी शिराओं को बादयकाल से हो कड़ी पट्टी वाँध कर ख़राब 
कर दिया गया हो। जो लोग द्वार्थों में फेसे हुए गददने पहने 
रहते हैं, क्या उनकी नाड़ी का ठोऋ पता वैय को मित्र सकता 
है! ज़रा निर्भव, निश्चल, चमकते हुए, स्वस्थ चेहरे वाले 
बालक की तीम्र बुद्धि का श्रीर नवजवान दी कमज़ोर' समझ 
का मुकाबला करो और समझो, तो तुमको मालूम द्वोगा कि 
इस घुराई के भीतर एक प्रधान कारण धर्म भी है। होश 
संभालते द्वी बच्चे के लिए 'ईश्वर' नाम के दूसरे द्ोवे का डर 
खड़ा कर दिया जाता है। उसके हृदय में दूसरे क्ोक॑, वर्क 


.( ७९ ) 


शोर श्वरग छी चिम्ता पैदा कश्के उसका दिमाग ख़राब कर 
दियां जाता है। पड़े होने पर आदमी के सिर में वाप-दादों के 
ढक, भाव, विचार आप ही घुस-बैठते हैं, लेकिन हमारे भोले 
भाई उच्त समय तक ठदहृरना' नहीं चाहते। वांह्यकाल से 
सन्तान के सर में धमे, ईश्वर, ओर परलोक को हे सना आरस्म 
कर देते हैं, ज्य कि न उसमें इन बातों के समभने - फी चुद्धि 
होती है श्रौर त उसका इनमें जी दी लगता है। बच्चों में 
लैड्िक ( 50002 ) समुन्नति का रोकना श्र बहुत जरद धमे 
का रोगी बना डालना, आजकल लोग शिक्षा का सार समझते 
हैं। बच्चों में स्‍्वतन्त्र बिचार की शक्ति की वृद्धि को रोकना 
और मानसिक शक्ति भें धम-रुपी घुन' लगा देना, कोई चतुराई 
की घात नहीं है। नरक की धमकी से बच्चे के कलेजे को 
कमज़ोर बना देना द्वितिपी माता-पिता का काम नहीं है, यह 
तो एक प्रकार की शत्रुता है, मनुष्य जीवन की उन्नति को 
रोकना है | जिस धमं में जितनी अधिक फट्टस्ता होती 
है उस धर्म में. उतने ही अधिक मूख्ख होते. हैं। एशिया 
में ख़ासकर निकट पूर्व के देशों में धामिक कट्टरता के कारण 
विशान-घेत्ताओं ओर वैज्ञानिक आविष्कर्ताशों का कद्दी पता 
नहीं है। भारत में ही हम देखते हैं कि घ्म की कट्टरता हिन्दुओं 
की अपेत्ता मुखलमानों में ज्यादा है, इसलिए मुसलमानों में 
हिन्दुओं से कहीं श्रधिक सूर्खता पाई जाती है। हिन्दुओं में 
जादे वैज्ञानिक आविष्कार करने वाले मिले, पर मुसलमानों 
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में हूँढने से नहीं निकलेंगे। यद् प्रत्यक्ष प्रमाण इस वबात'का है 
कि मनुष्य अपने को धाप्मिक फट्टरता से मूर्स घना डालता है, 
अन्ध-विश्यासी कर लेता है श्रोर क्रिसी भी सप्यी खोज के 
ज्ञायक़ नदीं रखता । राजनीतिम-जगत्‌ जानता है कि हिन्दुस्तान. 
की स्वतन्त्रता प्राप्त फरने के बदले मुसलमानों ने इसकी 
गुलामी को स्थिर रखने में श्रधिक परिश्रम किया है। इसका 
फारण धामिक फट्टरता या धर्मान्धिता का आ्राधिकय दी है। 
मिन्र श्रीर दर्की में धर्मान्धता के विनाश के साथ-साथ उनका 
उत्पान हुआ है, भारत में धर्मान्धता फे साथ-साथ हमारा 
पतन होता जा रद्दा हैं। फिर भी ऐसे चुद्धि-माण्डागार्सो 
फी कमी नहीं है, जो फदते हैं कि धर्म कान ओर चेद में 
शान्ति मिलती हैँ । 

यदि मनुप्य बाल्यकाल से दी आंखे शोर कान बन्द करके 
धाम्मिक ब्रेहदगियों को श्रपन सर में कूट-कूटकर भरता रहा, 
भरामिक पुस्तकों के प्रत्यक्ष चद॒तोव्याघातों को नहीं देख सका; 
उसका मनुप्यत्व से गिर ज्ञाना खाभाविक्त है। पशु-बुद्धि. को 
समाज फे दित फ्रे लिए उच्छुद्वल न द्वोने देने का काम धान का 
है, पान के सर पर जब आरम्भ से ही फुठायघात द्वोने लगे तो 
चेचारे शान का प्राण हमारे घर में कैसे बच्च सकता दे ? दमारे 
देश में ऐसे पापिष्ट हृदयों की कमी नहीं दै जो देश फे &० प्रति 
सो भूझ मरतों की चिन्ता से एक छ्ाण भी व्यथित नर्दीं धोते, 
किन्तु परलोक की चिन्ता में सारा जीवन नष्ट कर डालते दे । 


जिस देश में अन्धे ही पसतें हों, उस देश में निश्चय हीं काने 
की गद्ियां आँखों से अ्रधिक दोगी । यहाँ वेचारा:शाव 
कैसे 5दर सकता है ! 'धोवी वस कर क्या करे, दिकश्मबर के 
झा! | ह 
लोग झ्ियोँ को 'नाकिछुल-अक्क! कहते हैं, कंदीं-कर्दी भत्ते 
आदमियों ने तो उनके खर बहुत से स्वाभाविक दोप मढ़-दिए 
हैं। एक शान-राशि हिन्द तो कहता है 'ढोल गँवार श॒द्ग पशु 
नारी! | जैन हज़रत फुरमाते हैं कि स्थियों की मुक्ति दी नहीं 
पोती और यहूदियों में तो प्रार्थथा की जाती है, 'हे प्रभो, आपने 
बड़ी कृपा की, हमें स्री नहीं बनाया 7 क्‍या यह सब चेहूद्गियाँ 
हमें धर्म को घिकारने की ओर प्रवूत्त नदीं करतीं ! हम द््ियों 
के सम्बन्ध में अनेक निवन्‍्ध श्रनेक्र मासिक पत्रिकाओं में लिख 
चुके दे श्रौर पक स्वतन्त्र पुस्तक के लिखने का विचार है, जिनमें 
स्त्रियों पर पुरुषों के दीघंकाल व्यापी श्रत्याचार को ऐतिहासिक 
प्रमाण के साथ दिखाया ज्ञाय, पर यद सब जीवन और रुवा- 
स्ूथ्य के हाथ की बात है। श्रस्तु, दम यहाँ स््रियों के पंत में 
लिख कर विषयान्तरित नहीं होना चाहते $ पर इतना हम 
ज़रूर कहेंगे कि स्वियों की निवंलता और सूर्खता के ज़िम्मेदार 
पुरुष है, स्वियाँ पुरुषों से अधिक सूख हैं, इसीलिए धार्मिक 
ठ्गों के हाथों यह अ्रधिक ठगी जाती हैं। मेरे पराणप्यारें 
धर्मान्धतछ्ाह्त मनुष्य भाइयो | पक वार धर्म को और ईश्वर 

को २७५ वर्ष के लिए त्याग कर देखो; अगर आप अच्छे न बनें 
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तो फिर इन्दीं ख़याली पुलाब के पकाने में लगे ज्ञाना। अगर 
श्राज्ञ आप नहीं छोड़ते तो श्रापकी आगे आनेवाली आपले 
अधिक चतुए सन्‍ततिं इन ढकोसलों फो निस्सन्देह समाज से 
बहिप्कृत करेगी । श्राजकल पुरोद्धिती-ठगी पदले की तरद 
नंहीं चलती, यह प्रमाण है दमारी भविष्यद्वाणी के सिद्ध 
द्वीने का । 

अफ़ोमची की श्रफ्रीम छुड़ांना कठिन है, इसे में समझता 
हैं, किन्तु वद स्वयं चाहे तो धीरे-धीरे छोड़ सकता है। एकद्म 
श्रगर किसी का डुर्गंण छुड़ाया जाता है तो चद हुराचारी छिप 
कर अपनी डुर्वचालना को पूरी करने लगता है, जैला कि रूख 
में देखते हैं। अनेक सूख घरों में छिप-छिप कर नमाजज़ों में 
अपना समय ख़राब किया करते हैं । 

ईश्वर ओर धम के ढकोसले को छोड़ने के वाद दम सच्ची 
अवस्था में आजाते हैं, हम निर्वेलता को समझ कर उसके 
दूए करने के लिए अपने दाथ-पैरों का द्विलाना सीखते हैं। 
सन्ध्या, पूजा, प्रत और नमाज़ के ज्ञोर से अपने दुखों के 
पम्िठाने की बेहदा हरकत छोड़ देते हैं। हम समझने लगते 
हैं कि में अजुपचार, विवश और तुच्छ प्राणी हैँ । 
प्रकति का ज्ञान अथाद है, लेकिन उससे कोई ईश्वर या 
धर्म मेरी मदद और रक़्ता नहीं कर सकता, इसलिए में 
' खयम्‌ अपनी रक्षा का उपाय खोचू', अपने द्वित के लिएए 
काम करूँ। ह 
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पश्चिए फे लिये छंविष्फर्ता शुए हैं, उन्होंने चाहें ईश्वर 
का रादन ते किया दो, पर यद्य ज़रूर है कि उन्होंने नमाज़ 
पढ़ते हुए कोई आदिष्फार नहीं किया ; बल्कि अनेक-आविप्कार 
करनेवाले चेडानिकों को नमाज़ पढ़नेबालों ने सताया ज़रूर है। 
जब कोई नवशुदक घर छोड़ फर निकल जाता है और उसके 
जामने छोई रारण-स्थल नहीं रदता तब बह अ्रमशील और काम 
का शादमी जहदी वनता है। आदमी सदा बालक नहीं रह 
सकता। बद सच्चे शान ही प्राप्ति से धमशील, स्वतस्त्र जंवात 
पनता जा रहा है, इसकी दस्त उच्चति और इस उत्कपे में बाधा 
डालना अपने ऐसे श्राप छुल्हाही मारना है। 

भा्य एक ओर नए वस्तु है । इससे शादमी निकम्मा 
और आलखसी हो जाता है। वह लगातार श्रद्वश्य शक्ति का ही 
आश्रय हूँढ़ने लगता है। किसी भी घटना का, श्रच्छी हो या 
चुरी, कारण नहीं हूँढ़ता। भाग्य पर भगेसा करके बैठ जाता 
है। अ्रगर आदमी सावधान हो जायगा तो अपने लिए और 
समाज के लिए ह्विंतकारी कामों के करने में दत्तचित्त रहेगा। 
खर्ग और इंश्वर के भूत को जिन, फ़रिश्ते, यक्ष श्रादि के 
लिए छोड़ कर श्राप अपनी पृथ्वी पर ही श्रपना खगे बनाने में 
लग जायंगा। इश्वर, धमें और भाग्य का चशीभूत न रहेगा । " 

'_स्व॑भ्‌ परवर्श हुखमूं सर्वम श्रात्मवर्श छुदम्‌ 
शत कै अक्टूबर १ . कह लेल बकटूपर ॥९३ में पिण् हे; भविष्य के झुबली अंक में प्रकाशित 
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606४/य६ सत्य है कि सत्य दी सनातन धर्म है? 
कया तृक्ों से समुन्नत दोकर मनुष्य बनने तक: 
तो हमें इतनां समय लगा होगा ज्लिसका 

' 2%2% हिलाव लगाना किसी भी विकाशवादो के 
लिये अ्रभी सम्भव नहीं प्रतीत दोता । दादा डर्विनकी ही बात 
पर बिचार करे तो वानर से नर ओर वानरी से नारी बनने में 
पूँछ घिस कर लूम॒स्थल सपारट होने में ही कोट्याजुकोटि वर्ष 
लग गये. दंगे । इस वीच में इन वापुरे प्राणियों .को श्रपती 
आवश्यकता-पूर्ति में, अपनी वासनाओं की संठृत्ति में, अपनी 
भूख-प्यास विदूरित करने की .फिक्र में जिस मस्तिष्क की 
ज़रूरत पड़ी दोगी उसकी उन्नति और अशिवृद्धि में न जाने 
कितना कष्ट उठाना पड़ा होगा । कौन कह सकता है क्लि बानर 
थोनि में आने के वाद कितने दिनों में' बेचारे ने अपने द्वार्थो 
को चलने के काम से छुट्टो' देकर पैरों के बल खड़े-खड़े चलना 
सीखा होगा | फिर उसके कितने दिन बांद उसके नन्हे. से 
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दिमाग में इतनी जगद शुई दोगी कि जिंसमें तके श्र शाव 
दो प्रकाश फा समावेश दो, जिससे बद वेचारा खत्यासत्य का 
निर्णय फर सफे। भूल, भय, मुर्खता, श्रजान, श्रालस्य, श्रविद्या 
सदश अनेक वाघाय भी थीं जिन्होंने सशान द्ोने पर भी 
प्राखियाँ को सत्य की खोज्ञ में उतने ज़ोर से श्रश्नसर नहीं होने 
दिया जितनी ज्ञोर से कि बद द्ोना चादता था । > 


.. और शागे चलकर देखते द तो इतिद्वास साक्षी देवा है 
कि अनेकानेक ठोकर खाने पर जब दम प्रकाश के समीप श्रा 
गए ओर सत्य घटनाओं के श्राधार को सीधी, सच्ची ्रीर पकी 
सड़क जानकर उस पर चक्नने लगे तो दममें दी अगणित वंचक 
उत्पन्न दो उठे । आश्राकर श्रवतारों, नवियाँ, ज्योतिषियों, 
'पंडितो, पुरोदिितों, मोत्ञाना, मुब्लाओं ने हमें धोका दिया, 
श्रवनति की ओर पैर पकड़कर घसीटा; राजाओं, सरदार, 
'दाक़िमों, ज़मीदारों ओर साहकारों ने अपनी श्रवधूती चाल 
चलकर जनता को वश पड़ते ख़ब मिट्टो में मिलाया, आजकल 
इन अवरोधक मशीनों में एक छुल पूर्ण लीडरशाही और बढ़ 
गई है। फिर भी हम देखते हैं कि दम वन्‍्दरों के वे ढुम बच्चों 
में सचाई की तलाश घटती नहीं वरन बढ़ती ही जा रही है। 
इसीसे में समता हूँ कि सत्य की खोज मनुष्य का स्वामा: 


विक धर्म है । यद्द बिलकुल ठीक है कि 'सत्यम्‌, धर्म 
सनातन; ।* 
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५-० गिर, बाचक पृन्द, पदले' पुरोहित .कुल्ोछतव पंडित राजों 
ने, जिनमें वुद्धि और तर्क व दशेन शान से दबे हुए कितने ही 
पम० प्‌० बी० ए० सो शामिल हैँ, मेरे एक लेख पर दज़ारों .ही 
बेतुकी गढगढकर खुनाई हैं । ज्ेकिन एक ने. भी प्रत्यक्ष . और 
परोक्ष प्रमाण न दिया -कि जिसमें ईश्वर संसखार- के भावी 
समभदारों के लिये कोई वाध्तविक पदार्थ सिद्ध हो जाता। 
इसी पकार मुझे आशा है कि सैकड़ों दावे वे दलील मेरो “सत्यकी 
व्याख्या? पर होंगे। इन पाएडत्यासिमानियोंक्ो यह पता .नहीं 
ज़गता कि संसार, बदल रहा है। श्राज ऐसा कोई भी समम- 
दार नहीं जो डेढ़ दज़ार, ढ़ाई दज्ञार, पाँच, सात, दश दज़ार 
चर्ष की पुरानी पुश्तकों की जंगली फद्दानियों ओर निमूल 
गपोड़ों में संतोष प्राप्त कर लके। कोरे मरद्दात्माओं को चाहे 
कुरान में शान्ति मिलती दो चाहे वाइविल में, चाहे पीराणिक 
गाथाओं में लेकिन सांततारिक जीबों को तो विज्ञान की फ्तोटी 
पर कसे हुए, तर्कफ्ी. श्रांच पर तपाये हुए सत्य में द्वी शान्ति की 
भलक दिखाई देती है। घुद्धदेव ने.ठोक कद्ाहै कि सत्य दी 
'सब कुछ है। सत्य-की ही खोज में फिरना मानव जीवन का 
एंक सर्वोत्कष्ट ध्येय होवा चाहिए | एऋ अग्रेज् विद्ान णिडी- 
सन! भी, इसी का समर्थन करता दै--276 45 700778 
-50 ]80090]6 85 ६0 #श:९* 9८7० ६:०४॥, परिडित शिरो- 
मणि कन्हैयालाल अलखधारी ने खत्य की मद्दिमा अपने 
सच्चे स्नान! नामक ट्रेक्‍्ट में लिख कर हमें सावधान किया 
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ऐ कि 'सत्यग्रेय जदति मावृतम! सत्य-है। सत्य की व्यास्या 
में महुदेवा से लेकर शांजतक हिन्दू जगत में होने वाले 
विद्वानों ने पहुत कुछ का है, लेकिन 'वेबिल' ने श्रपनी सत्य 
तो व्याजया में कमान कर दिया, कलम तोड़ दिया, पास- 
हिड्यों का सुँद भरोड़ दिया, मानव जगत्‌ में सत्य का चाल- 
बिक रुप चिह्ित करके दिखा दिया है। 

दया इस प्रम्ममय और घोर तमाच्छादित जोवन में प्रालो- 
धप्रद्‌ उत्य के समान श्रीर महत्व पाली लाभदायक बड़ी वात 
'हो सकती है ! मैं तो थही 'कहूँगा--नहीं । सत्य जगत्‌ का 
शान धन है, उसे इबने से वचातेवात्ली नाव है, उसे श्रन्धकार 
से निकालनेवाला प्रकाश है। सत्य की खोज में व्यस्त होने 
के वरावर दुसरा कोई व्यापार या व्यवसाय हो नहीं 
सकता । | 

सत्य उन्नति की जड़, कारड, शाखा, और पत्ती सब कुछ 
है। आनन्द की ज्ञवनी और जनक सचाई. ही है। खत्य मत की 
'पुद्ध फरता है, विचार को पवित्र फरता है, श्ाकाक्षाओं श्रौर 
-आदशों' को उच्च बनाता है। सत्य फा नाम सम्यता, मनुष्य 
-भक्ति और दयालुता है। सत्य के जानने की महत्वाकांत्ा के 
.एबर क्या कोई दूसरी शआांत्ा हो सकती है! सत्य से 
“दम शक्ति मिलती है। सत्य डाल श्रौंर तलवार दोनों का एक 


साथ काम देता है। रत्य गुरु, मित्र, पुत्र और सहायक सब 
- कुछ है । यह तो जीवन-ज्योति है।. ु ब 
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जो एक सत्य वात खोज्ञ निकालता दे वद ऋषि है, उसका 
यह छखोज-श्त्ताम्त चेद है, उसके जलाये हुए प्रदीप फे प्रकाश 
से संसार का उजाला मिलता है। लेकिन सत्य मिलता कैसे 
है! सोज, श्रनुमव ओर शुद्ध तर्फ से, निष्पक्ष श्रन्वेषण, स्व- 
तनन्‍त्र विचार वाले दिमाग की लगन से। प्रत्येक नर-नारी को 
स्व॒तन्त्र खोज का पूरा श्रधिफार है। चाहे जितनी खोज करे. 
बने जितनी करे, उसके इस नेसर्मिक श्रधिकार में ज्ञो बाघा 
डालता ६ वद्दी पापी है, दुष्ट है, श्रत्याचारी दे, मानव संसार 
फा चिर श्षत्न है। संसार के साहित्य पर मुद्दर:ः लगाकर रखना 
नीचता हूँ। भू-मएडल फा सादित्य-द्वार दर एक के लिए 
खुला होना चादिप्,, छिपाना, बन्द फरना, लट्टुके वल से 
गोकना अच्छा नहीं। मनुप्य के दी लिये सारे पवित्र विचार 
हैं। किसी विपय फो छिपाकर रखना उस विपय की पवित्रता 
श्रीर मदिमाकों बढ़ाता नद्दीं घरन्‌ म्ट कर डालता है। दममे 
से प्रत्येक अपने शुद्ध सच्चे सावों को कद्द सके, श्रपने तके से 
फाम ले सफे, यद्दा ठीक्त मनुष्योचित्त बात श्रीर व्यापार है । 

जो अन्वेपककों, किसी भी सत्य फे हूँढ़नेवाले को, गुप्त 
छान के प्रकाशक को इस क्लोक था परलोक के दृगड का भय 
देता है, वचद्द भनुष्य-जाति का शत्रु है। व दगावाज़ है जो 
परलोक या श्राकृवत में श्रानन्द-भोग का प्रलोभन देकर सत्य 
पर पर्दा डालता है, श्रन्वेषक का मुँद वन्‍्द्‌ करता दै। क्या 
उल्कोच द्वारा सत्य का प्रकाश न द्वोने देना पाप नहीं है! 

द्‌ 
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शांययों का जिससे वर्तमान या भविष्यत्‌ में श्रद्वित होता है 
बची पाप है। बिना विचारनत्वातरूय सोज्ञ श्रसम्भव है। 
राजा और धर्म का भय याधक हैं। खोज बुद्धि और तक के 
आधार पर दोती है, थन्धपंय्म्परा के भरोसे सत्य की खोज 
होता स्व॑या अतम्भव है। सत्य के जिशासुओं, श्रन्वेषकों को 
या खोज की चाद्द रसनेवाज्ों को चादिए कि भय को छोड़ दें, 
अपने भीतरी प्रकाश से काम लें, भीतर वाहर सच्चे हों, श्रपने 
मन की प्रयोगशाला में श्रफेले वेठकर, संध्षार के सिद्धान्तों को, 
वादों! को इत्ति-बृत्तियों के श्राधार पर विश्लेपण संश्लेषण पूर्वक 
खूब छातें । धर्म, राजा और पुरोदित सबका भय छोड़ कर 
अपने भम से प्राप्त फल को जैसा का तैस्ला संसार के सामने 
रख दू। यही स्वतन्त्रता है, यदी पुण्य है, यही कर्तव्य है, यदी 
मानसिक पविन्नता है। देव, देवी, राजा, गुर, पुरोदित, धर्म 
ओर ईश्वर किसीके भय से सत्य का छिपाना पाप है। किसीके 
कहने से अपने तके, युक्ति, शानाउुमोदित बात को क्‍यों 
छिपावे ? 
. जब वद जमाले दिल फरोज़, छूरते मेहर नीम रोज़ । 

आप दी हो नज़ारा सोज़, पर्दे मुँद छिपाये क्यों ॥ 

हाँ, हमारी खोज में लगाव, कुकाव न दो; श्त्मान्वेषित 
शुद्ध सत्य को खोज्ञ की रक्ता करने की दिस्मत द्वाथ ले न जावे; 
भेम, भक्ति, ईर्ष्या, द्वेष, भय, दोस्ती, दुश्मनी हमारे विचार में 
खलल न डालने पावं। हमें तो सचाई की तलाश है और 
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बलत--ओऔर कुछ नहीं | हममें से दरणक का खत्व और दायित्व 
सत्य की खोज है। हम जानते हैं कि सत्य से हानि नहीं दो 
सकती, हानि द्ोती है.भूल से, असत्य से | सत्य का खोजने 
चाला बड़े-बड़े नामों, बड़े-बड़े .श्रंथों के प्रमाणोँ, रीतियाँ और 
रिवाजों की कुछ परवा नहीं करता, जब तक कि उसका विवेक 
परवा करने को वाध्य ने करे। अन्वेषक श्रपने हृदय का एक 
मुखी राजा है, पर अ्रत्याचारी नहीं। इसके राज्य में छुल, भय 
और धींगा-धींगी को कदापि बसने की आज्ञा नहीं होती । 
सत्य सत्य ही है, वात नई हो या पुरानी, नर की हो या 
नारी की, बूढ़े की हो.या वालक की, पंडित की द्वो था मूर्ख की, 
जिन्दे की हो थां संसारपरित्यक्त की। हम पुराने आदमिथों, 
प्राचीन भ्रन्थों की भूडी, वेहदी वात इसलिए सत्य नहीं मान 
सकते कि उन्हें अंमुक मद्दा लेखक ने लिखी है, श्रतुक प्राचीन 
अन्य भें लिखी हैं। न हम किसी नवजबान था बालक की और 
न नवीन अन्ध की सत्य वात को इसलिए ठुकरा सकते हैं कि 
उसे एक नवयुवक या बालक ने कहा है, कि वद्द किसी आधु- 
निक अन्ध में लिखी हुई दे । प्राकृतिक सौन्दर्य को किसी तरद्द 
. गहने-कपड़े आदि सजावट की ज़रुस्त नहीं होती, जैसे लाल 
गूदड़ों में भी चमकता रद्दता है, उसी तरद सत्य को बनाव, 
चुनाव, साज-शटज्ञार की आवश्यकता नहीं | मूठ, छुल या पाप 
व कायरता को. ही ख्याति, .उच्चस्थान, उत्तम वेशभूषा और 
. और छुत्र दृरडादि की ज़रुूए्त हुआ करती है। हम तो सत्य- 
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ग्रादी हैं। एमें इल दात की परवा नहीं कवि दांदाशओं का क्या 
मत था, इम किस सस्पदाय था समुदाय के हैं, किसका कया 
कथन है, पया सिद्धान्त है। जो कुछ भी हो, सत्य है तो शिरो- 
धाय्ये, श्रसत्य है. तो वहिप्कार्य। न किसीको करनी चाहिए 
और न कोई समक्तदार, चतुर, प्रतिभावान्‌, सच्चा कभी बहुमत 
ओर शल्पमत फी परवा करता है। उसे तो सत्य से काम 
रहता है। वह जानता है कि बहुमत सदा सूर्खों का दी बना 
दोता है। बिना विचार किये द्वी द्वाथ उठानेवालों का समुदाय 
प्रायः वहुमत बनाया करता है। यह सत्य के श्रदण करने और 
अखत्य के परित्याग को सदा तैयार चेठा रहता है, यदि 
सावधान किया ज्ञाय । इतिदासों के पढ़ने से क्या लाभ ! यद्दी 
तो कि विगत-इतिहाल को पढ़कर उन भूलों से बचे जिनमें 
पड़कर अन्य जातियों ने द्वावि उठाई श्र्थात्‌ भूलों को हटाने 
और खत्य की स्थापना करने की इच्छा ही इतिहास-पाठ की 

' ओर हमें प्रतृत्त करती है। 

” ज्योतिष, आयुवेद, खगोल, भूगोल, भूगर्भ इत्यादि-इत्यादि 
जितनी भी विद्याये था विज्ञान हैं लव किसी सच्ची बात की 
खोज करते है। यहाँ तक कि गप्प प्रधान कविता भी अ्रपनी 
थे में किली सचाई की तरफ़ इशारा करने का दावा करती 

ु है। लञाकन सत्य के अन्वेपी को इस गप्प कविता. की ज़रूरत 
नहीं; चह न्यारियों की तरह कुपदा्ों' को शलग फेक देता है। 

* 'रलायनिक अपनी प्रयोगशाला में बैठा-बैठा प्रकृति के गुप्त 
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भाण्डार की खोज करके सच्चे मोती के निकालने में व्यस्त रहता 
है। जहाँ देखिये सत्य की दी खोज है। हाँ पेसला ठगने अथवा 
मूर्खो' का गोल बढ़ाने के लिए गप्प गढ़नेवालों की संख्या भी 
ब्रहुत है। इन्हीं से बचने के लिए. हमें सत्य की व्याख्या की 
ज़रूरत पड़ी है। 
न्‍ (२) 

सत्य का ही पर्याय विज्ञान है। प्रत्येक विज्ञान फा विद्यार्थी 
सत्य की द्वी खोज में लगा रहता है। वह धर्म-प्रचारकों की 
.तरद्द संसार की आँखों में घूल कोंक कर सत्य के छिपाने की 
चिन्ता नहीं रखता | मनुष्य में सच्ची वात कहने की दिस्‍्सत 
दोनी चाहिये। परवा नहीं, मरे हुओ ने क्या कद्दा या जीवितों 
का क्‍या विश्वास है । सचाई ही बुद्धिमानों की ईमानदारी 
है। इसी में उनका और ओऔरों का भी भला है। जो धर्म या 
लट्टु का भय दिखाकर किसीको सत्य घोलने से रोक रखता 
है, वद सभ्यता का नाशक, मनुष्य जाति का घोर शत्रु--ऋट्टर 
दुशमन है । जो राज्य के नियन्ता ओर धर्म के सश्चालक अपने 
विचारों के प्रकट करने के अधिकार का दावा करते हैं और दूसरों 
के उसी अधिकार को अस्वीकार करते हैं वे अन्यायी ओर अखत्य 
के समर्थक हैं। कोई विचार कैसा भी पवित्र, शुरू और निर्दोष 
'क्यों न दो दुसरे को श्रधिकार है, कि उसकी जाँच करें-- 
उसकी आलोचना-प्रत्यालोचना करें। कौन जानता है कि 
कोनसा विचार पवित्र है। कोई भी विचार. मेरे लिए पवित्र 
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नहीं है जिसकी यायत में यद व जान लूँ कि यंद सच्चा है। 
स्वृतन्च विचार प्रकट करना एक मुद्दत से राज्ञां यां' राज्य 
और ईएचर की अवरा का कारण समझता जाता है। यद कर्षा ! 
कुरान के किसी विचार के विदद्ध मुँह खोला कि मुरतिद, 
घुनदरिफ और इच्चील को समालोचना की कि दियरटिक बनाया 
गया, वेदों, शा््रों के किसी वाक्य में शंका उत्पन्‍्त हुई तो 
ध्ास्तिको वेद्निन्दूक/ कद कर उसका तिरस्कार किया गया । 
सोक्रेरीज और गलेलिया का द्‌णिडित होना, कादियानियाँ का 
काबुल में पथराया जाना, स्वामी द्याननन्‍्द्‌ की दृत्या' करना, 
बौद्ध-भिक्ुओं का देश से वहिप्कृत क्रिया जाना, धार्म्मिक अत्या- 
चारो के जीते-जागते प्रमाण हैं। लो० तिलक को कई वार क्ेद 
क्यो हुई, म० गाँधी को जेल क्यों भेजा गया, आज अनेक 
नवयुवक जैल में क्यों लड़ रहे हैं ! स्वतन्त्र विचारों के प्रकट 
करने के कारणु। 

स्वतन्त्रता, वादाजुवाद, ईमानदारी,- खोज और दिम्मत 
सत्य के सहायक सखा हैं। इनका अ्रपमोन करना सत्य की 
श्रपमान है। सत्य का प्रेम प्रकाश से है, सरे मैदान से है, खुली 
वात से है। सत्य मजुष्य के झानेन्द्रियों, मनुष्य के. विवेक, तकी 
और अन्य समस्त मानलिक गुण्णों से उपनोत दोकर कहता है-+ 
सोचो, विचारो, समझो मैं कहाँ और कैसे हैं । इसके लिए 
. चलवान्‌ निवंत् पर, .मनुष्य-मनुष्य पर श्रत्याचार करे; यह 
न्याय है, सत्य है, धर्म है या पाज्ीपन ? 
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सचाई नहीं चाहतो कि लोग लट्ठ के ' सामने ' सिंर कुक 
कर प्रणाम कर, आदाव करे, दोमेज के लिए उदच्चत हों, पेट 
के वल चले, पुरुषों की गुदा और स््रियों' के गुछ्य स्थान में 
लकड़ी की जाय | भय दिखला कर नमस्कार प्राप्त करना सत्य 
सदा घुरा समभता रदा है और रदहेगा। हम सत्य की सेवा 
क्यों करें ?! खोज, ईमानदारी, भद्रता फी क्‍यों ज़रूरत है ! 
प्राणी मात्र के सुख के लिए। यह न माने' तो कम से कम 
मनुष्य मात्र के सुख के लिए। यदद स्वतम्न्र विचार पाले प्रत्यक्ष- 
वादी का उत्तर है। श्रन्ध विश्वास सत्कर्म नद्दीं है। बिना तक 
श्रौर बुद्धि के सदयोग किये कोई बात “निर्णीत! ( 560०१ 
£८६ ) नहीं हो सकती । 

यह सत्य श्रीर विचार-स्वाधीनता का दी फल है कि 
संसार ने इतनो वैज्ञानिक उन्नति की । यदि इसके भाग में धर्म 
छुल और राज्-कैतव की रोक न द्वोतीं तो ग्राज जगत्‌ कई 
शताब्दी आगभे श्रानेवाले समय को कभी का प्राप्त कर चुका 
द्वोता । प्रकृति के भेदों का उदघाटन, प्रकृति पर विजय पाना, 
मार्ग की नेसर्गिक वाधाओं को दूर करने का साधन सत्य है। 
दम देखते हैं मनुष्यों में भूक-प्याल का कष्ट बढ़ रद्दा दै, रोगों 
की वृद्धि दो रद्दी दै, नाना प्रकार की यातनाएँ सामने खड़ी 
हैं, कद छोटे होते जाते हैं, उमर घटती जाती है, पेट के लिए 
प्रेम बेचा जाता है। यद्द सव कैसा नाटक दे? अन्न, वख्न, 
घर, इंधन, सेषज्ञ आदि विहीन कानून से शान्ति कैसे स्थिर 


( ४म ) 


फैसे दो सकेगा ? इस लोक में योही पैर 

ड्री-बड़ी दचेली, दूध, मधु, मक्खन 
उन्दर-छुन्दर जरतारी रेश्मी चस्रः और 
के गहने मिलेंगे, इसलिए या इसलिए 
कि दम छुख और शान्ति से घर में खाने-पहरने की भॉकट को 
ट्ोड़ कर भरणोन्युसख हो चैन की बंशी बजाते रहें श्रीर श्रानन्‍्द 
पेछ' । अगर इसमें जरा भी ग़लती हुई तो पुलीस 
का लट्ट, लझ्ध का फतवा और झेलर का सॉटा सिर पर धरा 
है। श्रगर यद् वाते' ठीक इली लिए हैं तो हुज्जूर का सत्य बड़ा 
विचित्र है, इतनी टेढ़ी खीर दे कि उसको निगलते दी हलक 
फट जाता हैं। ऐ सचाई तू करियर है? कैसी है ? क्या ऐसी 
थी है, अंसा हमें धर्म ओर राजशासन बतला रहे हैं. ! श्रगर 
तुझे एम ऐसा जानते तो तेरी उपासना न करते, तुझे दूर से 
दी नमस्कार कर लेते। परन्तु धमें पूर्ण विश्वास है कि सचाई ! 


कै 
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सत्‌ ४, सनातन हे, मानव धर्म है, सुख का हेतु है, तू दी आनत्द 
हूं, व्‌ दी चनन्य एँ, तृ ही अक्षर 


हर 


च्द 


अमावाों श्र हुग्गरुणों का साणडार हो रदा 
घआराकांण हैं, इसमे मृखता-जन्य भय श्रौर 
पृज्ञा प्रधानया थ्राप्त कर चुडी है, खाचधान | सावधान ! 


भवानक सर्पा' से 


देगी, आब परतोक का राज-रजेरबर, सातवें श्रासमान पर 
फऋप्वितीय सोकी पर विशज्मान वादशाद परदच्युत क्रिया 


जापयगा, भरक्त बने घातनाओं का नामोनियान मिंदाया ज्ञायंगोा, 


ग्र् 
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कुम्भीपाक, रौरव, संद्ार और कालसूत्र श्रादि नरकों को सदा 
के लिए उठा दिया ज्ञायगा, दवालाततों, जेलख़ानों की ज़रूरत 
मिटा दी जायंगी। समय समीप है जब सत्यदेव की 
पूजा का विस्तार होगा, लोग श्रपने दिमाग़ समुन्नत कर 
सकेंगे, चुद्धि बढ़ा सरकंगे। दम देखेंगे, कि प्रकृति द्वी हमार 
धर्मम-मनन्‍्थ है, इसी के पाठ से सत्य को.जय द्वोगी, श्रलत्य 
मिट्रेगा श्ौर संततार छुखी दोगा | 


मनुष्यों, अपने ऊपर विश्वास करो, अपने पेर्सो खड़े दो । 
भाग्य के भरोसे पर जीनेवालो | श्र्नश्य श्रश्ात परमेश्वर से मिच्ता 
माँगकर तुम पेट नहीं भर सकते, इसलिए संखार में मनुष्य की 
तरद्द जी भी नहीं सकते। श्रापने शेखचिल्ली की कद्ानियाँ 
खुनी हैं, आपके पास वे मूँड-गोड़ की कधाओ्ं का भाण्डार भरां 
पड़ा है। उनसे तुम्दारा फ्या बना! हिन्दुओं, तुमको सदर 
चर्षों' से खुख की नींद सोना, निश्चित बैठ कर पेट भरना 
नसीब नहीं हुआ । अगर इन परलोक की कद्दानियों से पेट 
भरता द्वोता तो तुम कभी इतने भूके-नंगे नहीं दो सकते थे। 
प्रक्तति से बड़ा कोई नहीं है। मनुष्य द्वी अपना भाग्यविधाता, 
दूसरे मनुष्य का भी विधाता दे। मलुप्य-लमाज एक वनकर, 
मिलकर प्रकृतिका स्वामी बन सकता है।चृक्, धरतो, सड़क, 
कंकड़ियाँ, नदी, धन, उपरंन, पद्दाड़ सभी मिलकर हमें एक 
नया बृतान्त, नई कथा बतला रहे हैं। आ्राकाश के तारे, चन्द्र 


( &० ) 


सूर्य, प्रह्ति के अंग हैं, व्याख्यान खुनो और मनन करो । सश्यो 
उम्रद, सच उत्साह से मनुष्यवत्‌ बने रहो। .. ! *“ 
'. सिज्देसे गर वदिश्त मिले दूर दीजिये, - 
दोज़ख़ सद्दी पे सर का भ्रुकाना नहीं अ्रच्छा। 


में समभता हैं, लोग खुनते-छुनते घबरा गए होंगे। पर में 
पथा फू, यह सत्यदेव फी सच्ची कथा है, दिल जलों की श्राद 
है, पचास वर्ष फे ठुखमय जीवन का श्रनुभव है। इसे आप 
चादते हैं तो सुने नहीं तो आपका श्रधिकार है आप इन दो- 
चार पूछा को उलट जाय, दूसरी रोचक वात पढ़। में नहीं 
फदता कि आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नरक के खुपुद या 
जेल के एवाले द्ोना होगा । फहूँ भी फैसे न द्वाथ में इतनी 
शक्ति, न दिल में इतनी ऋरताको इच्चा। दाँ, मेदान में डटा 
हैं, श्रपनी सोई हुई सत्य की शक्ति को हूँढ़ता हूँ । 

न दस्त कि वा यार दराधेजम मन। 
न पाये कि श्ज्ञ मियानः बुग्गुरेजम मन । 

'प्रामदम बरसरे मतलब /? 'सत्यम्‌ धर्म सनोतनः ।? फ्या 
यद सत्य नहीं है, कि मारियों के कष्ट गयों से कहीं श्रघिक हैं। 
एम एफ दशरत ने पति का गुलाम, दुसरे ने भोग का सर्वोत्तम 
पदार्थ दताफर शरीर विचार की दिल से, निकाल दिया, तीघरे 
ने यह लोक ही नहीं परखोक पी मिध्या ब्रस्तु की आशा के 


५ 


आधार रे भी यशित कर दिया आर कह मारा 'नारियों कौ 
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मुक्ति द्वी नहीं दोती, . ओर तो और विद्या के बोक'से दवे हुए 
अनेक दाशंनिकों ने भी इन्हें दबोचे रखने का पूरा प्रयत्ञ 
किया। जमंनी का पड़ा भारो दाशनिक परिडत शोपेनहार 
साहव फरमाते है--- 

एठ्गाशा 75 7॥0: रथ 00 (7९०४४ धा!रट8., ४2 
9०985 ॥67 दल ६० प्र 799 धाए धा068 ० 70), वा 
णशः ढॉजीकाला, उफ)९टपणा 00 गाल ॥छ्रशाते, ॥॥6: 
7705६ ग्रीा/।टइ2 परॉरयधशयाए65 07 ]6 20९ तल्मांस्त ॥ल- 
जला ॥838 तल्‍॥ा॥र0त 40 98 055 ०एशा।बीं बाप 7रण8 
प्रशंण परीशा गिरा ए पाधा), वीं; 5 ॥67 ए068४0०॥ 00 
ग्रपए56 थाते ९070०8९ ढा07श॥, ०९९०४५६९० 5॥6 45 ॥श'5८ॉए 
गंगीतेंशा भाव 7ढगवा5 था 0ए2-80०७7 <ठंगीत, 8] प6- 
]86 45 8 !धंगरत 0 ॥7/ए76प३0७ 92शंग08 2४णछ९शा ४॥9 
ढाराद शव धा6 गधा एगी०0 75 06 ०ए 9709९ विपाएथ॥7 
[०८॥५ ५ 

भाषान्तर--मद्वत्व के कामों के लिए नारियाँ नहीं होतीं। 
बद् प्रसव चेदना, बच्चे की सेवा और पति की दासता से श्रपने 
जीवन का ऋण चुकाती हैं।उले अ्रपने जीवन की गदरी 
बातों के कददने का भी श्रधिकार नद्दीं । उसके जीवन का, नरों के 
जीवन से श्रधिक तुच्छ और कम घटना पूर्ण होना उसके 
भाग्य में है। उसका यद्दी काम है कि वच्चों को पात्े-पोसे;, 
खिलाये-पिलाये, फ़्योंकि वह स्वतः बच्चों की तरह , दोती-है 
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और जीवंन भर किशोर वयस्क बालक बनी रहती है। बंच्चों 
और महुष्यों के बीच का एक जीव नारी है, यथा मलुष्य 
तोपुसष ही है।... ु पु 
शर्थात्‌ ख्वियाँ सूखे, नादान, बे समभा; फेवल घर की टदल 
चाकरी के योग्य द्ोती हैं। यही तुलली बाबा भी कहते हैं--- 
“होल गैवार शुद्ध पशु नारी, ये सव ताड़न के अधिकारी ।” 
खुभान तेरी कुदरत ! सुभाव तेरा खेल्ल ! कितनी दूंर की 
सूभी, कितना सुन्दर विचार है, कैसी महत्वपूर्ा खोज है-- 
कैसी सत्य और न्याय की बात है! और हजरत शोपेनदार 
की जबानी सुनिये--(जा35- श०पघत 96 97078 एप? 0 
०8 ० 09680 870 5९/ए॥फ- | 
लड़कियों को घरेलूपन, नम्नता, लेवा-कमैकी शिक्षा-दीतां 
मिलनी चाहिए। जैसे मनु बावाने श॒द्धों के लिए फरमांया है, 
'छुश्नपामलुसूयया । 2 
यह क्यों ! इसलिए कि एे०एथ०ा शा० ॥86: गर0४ 
507७8 2४0 ॥000688 ए77807657 " स्रियाँ परिपूण 
और आशात्तीत मुर्खा द्ोतो हैं । ह 
यदि यह बात डाक्टर वेसेरट सट्ृृश विदुपी महिला ने 
पढ़ी या खुन्ती द्वोगी तो उन्हें आ्रश्चर्य्यान्वित द्ोकर शोपेनदार 
की आत्मा को घुलाकर पूछना पड़ा होगा कि यद कया बात 
है! क्योंकि श्रीमती वेलेटट साहवा सनातन धमे का रदस्ये 
सममती हैं। अमरीका, योरोप और रूख में विद्वान मदिजाओं 
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की कमी नहीं है, चह क्‍यों फिर लौट कर श्रविद्यान्धकार में 
जाना ठीक समरभेगी। फ्या परिडता उमा नेहरू ऐसे पुरुषों के 
मिथ्या विचारों का खए्डन करके 'खत्य' का कपडा न उठायेगी ? 

कोई भी देश ऐसा नहीं जदाँ की वाबत हम शोपैनहार 
और उसी के से दूसरे अनेक विचार वाले दार्शनिक्ों के 
विचारों को सत्य समझ सके। मूर्ख स्री दो वा पुरुष श्रनेक 
कारणों से होते हैं। परिस्थिति, शिक्षा दीक्षा की सुविधा का 
न मिलना; चलवानों, धनवानों, चिद्धानों का श्रत्याचार, श्राच 
हवा, शारोरिक दोष शआादि कुछ ऐसे कारण दें जो नर-नारियों 
को मूर्ख वना देते हैं। इन बातों पर प्रकाश डालने के बदले, 
इन कारणों को दूर करने के स्थान पर जो कह्दता है कि श्रप्ुक् 
अंश मनुष्य जाति का मुर्ख बने रदने के लिए दी बना दे वह 
अलत्य कद्दता है, सत्य का खून करता है। सत्य समातन घमे 
बतलाता जा रद्दा है ओर घतलायेगा कि अन्त में सत्य फी 
दी नय द्ोती है। 

हमें आशा है दमारे देश के नर-तारी यद सिद्ध कर दंगे 
कि उनका छानी, विद्वान, वलवान्‌ और स्व॒तन्त्र मनुष्य चनना 
उनके हाथ में है, और इस तरह से बना करते हैं फर्योकि यदी 
रीति सत्य और सनातन है। 

(३) 

ऊपर के दो लेखों में जो कुछ भी कह्दा दै वद सब प्रत्यच्ष, 

प्राकृत पुव॑ स्वयं सिद्ध सत्य है। मुझ से कोई पूछे किं कौन 
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कदता है 'दासता स्वतन्त्रता से अच्छी है.!” तो में साफ- 
साफ़ कद दूँगा कि सारे परिहृत, पुरोहित, मौलवी, मुल्ले, 
पोप ओर विशप कहते हैं कि ईश्वर फी सच्यो श्राण्ा, अपौरुषेय 
सान हमारे पास ऐ, एसे श्ँख बन्द करके मान लो, दसीफे 
पनुछ्तार चलो, श्रक्त को दखल न दो। जो कोई इस पुस्तक में 
लिएी हुई बातों फो--जो शपीयपेय हैं, मनुप्य-चुद्धि के बाहर 
६ ने गांतेगा, घह अनन्त या श्रसीम समय के लिए. नरक की 
यातना भोगेगा या “चोरासी” में फिरता फिरेगा । चाहे 
तुमको धर्मपुस्तक की बात क्वितनी ही खुराफात भरी नजर 
धगदे पर उसे ज़दर दी मान लो, नहीं तो तुम नास्तिक हो, 
मुरतिद दो एत्यादि। क्‍या यद मानसिक स्वतन्त्रता है या 
घुलामी पी कठिन चे डी ! 

हमारे गले में धर्म पुस्तक आशा और भय के डोरे से 
सची जाती हैं । एक और शैतान हमारी गर्दन दबोचने को 
नसय्यार ४ ओर दुसरी ओर परमेभ्वर मदाराज़ या अहत्ताह 
मियाँ श्पना डंडा लिए ल्ान-लाल आँख दिखा रहे है।इस 
धम्मे रुपी चफी के दोनों पाटों के अन्दर मजप्य श्ँस बन्द 
पर्प पिसे ज्ञा रट हैं। इस पर भी करा यद जाता हैं हि 
सत्यामत्प का विधेचन फरने बानी बुद्धि नुम्दे मिली दे, तुम 
स्वनस्थताएयक छत्यासत्य के निर्णय के अधिकारी हो। 
परमास्मा दयातु ६ बट नुफ्दे स्वतन्यता देता है कि तुम अपनी 
पक्षर के फाम एस। बेवारे दे-पढ़े दीन-दीनों से पुसोदितरी 
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कहते हैं, तुम पेद-शासत्र पढ़ कर नद्ीं समझ सकते, कुरान का 
समभना आ्रासान नहीं, वाइबिल का ज्ञान लेना टेढ़ी खीर है। 
दमारे हाथ में स्वर्ग की कुझी है; चले आश्रो दम तुम्हें अभी 
टीऋ-ठिकाने पर पहुँचाये देते हैं। किलीमे ठोक ही कहा है :--- 
गधे की लंगोटी में तीन मुहर सोने की 
कहती हैं घुलबुल में पार लगा दूँगी छुन । 

श्रर्थात्‌: अशानी लोगों का जीचन--लड़कपन, जवानी और 
चुढ़ाई, सोने की अशर्फियाँ हैं, घुलचुल--पुरोहित और परिडत- 
इन्हें पार लगा देने का धोफा देते हैँ । 

इमारे ,खैरखाद वकलाय खुदा फरमाते दें कि घर्म-पुस्तक 
मनुष्य के तक की पहुँच से कर्दी परे हैं, मनुष्य-चुद्धि उसके 
रदृस्य को नहीं जान सकती । में भी फद्दता हूँ, 'बात सत्य है, 
अनुष्य-बुद्धि से सारिन्र पांगलखाने फे निवासियों के लिए द्वी 
आपकी धर्मपुस्तक बहुत उपयुक्त हैँ ।! ु 

इस तरद हमारे मन-मन्दिर से परम-पूज्या भगवती बुद्धि 
'को चहिष्कृत करके हमें वरक के भय रूप सर्प के सामने खड़ा 
किया जाता है श्रौर कद्दा जाता दै--इस सर्प का भय करो 
नहीं तो तुम अपने आपको खो बैठोगे । मैं तो यद्दी कहूँगा कि 
इस सर्प का सर कुचल दो, भय फे भूत को बिदा कर दो, 
श्राख खोलो, देखो सत्य।सत्य, उचित-अ्रनु चित का भेद्‌ बतलाने 
चाली कसौटी तुम्दारे पात्त है । शअ्रगर दिमाग़ ईश्वर के भय 
की धुश्ाँधार गरम दवा श्रीर धूल से भरी हुई श्राँधी से जल 


( &4 ) 


कर छप्ारा का जज्जल वन गया तो तुम्दारा जीवन व्यर्थ दो 
ज्ञायगा । हमें बच्चों की तरद फुसकाने-बदलाने के लिए केवल 
परक का भय ही नहीं, किल्तु. स्वर्ग के सुलों का प्रलोगन भी 
दिया ज्ञाता है। अगर तुम डरसे चुद्धि को विदाई नहीं दे 
सकते तो वावा कुछ उत्कोच ( रिशवत ) क्ैेकर ही श्रक्ल को 
खेरबाद कद्दी । 

लेकिन स्वाभाविक सत्य सनातन धर्म कद्दता है. कि चुद्धि- 
मान समझदार, विचारशील व्यक्तियाँ की प्रतिष्ठा और निष्ठा 
उसी वात पर द्वो खकती है जिसकी जड़ में खुली ठोल सर्वे- 
मान्य घटनाये दो, जिसका आधार विशुद्ध सत्य वार्तों पर हो। 
वात तो वह्दी मानने लायक दोती है जिसमे धमकी, घुड़की से 
काम न लिया गया हो, वासनाओं को न भड़काया गया दो, 
आशा ओर भय का सहारा न लिया गया हो बल्कि बुद्धि सीधे- 
सादे विस्पष्ट शब्दों में विधेक से काम क्ेने के लिए छोड़ दी 
गई हो ओर विवेक ने अपना आखिरी फैसला दे दिया हो। 
मन को सारी योग्यताओं ने, दमारे सारे इन्द्रिय शानों ने, 
दमारी बुद्धि ने मिलकर यह कहा हो कि अम्रुक बात निरसन्देह 
मान लेने योग्य है क्योंकि हमने इसे ता-छान कर खरा पाया 
दै तो दम उसे ज़रूर मानेंगे, इसमें किसी भी परिडत या पुरो- 
दिव की सिफारिश द्रकार नहीं । 

वाचक तुन्द्‌ | विश्वास किसी पृरस्कार या उत्कोच से 
पैदा,नहीं होता | विश्वास दी उत्पत्ति निर्दोष प्रमाणों से होती 
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है। किसो इनाम या रिशवत का वादा सबूत न्ीं दो सकता। 
रिशवत से बात की चस्तु-स्थिति पर कोई प्रकाश नहीं पड़ 
सकता, न इससे वात सिद्ध होती है, न इससे कोई सन्देदद 
दूर होता है, न किसी शंका का समाधान इससे सम्भव 
है । रिशवत या इनाम के वल पर किसी बात का 
किसीसे मनवाना या कदलाना ईमानदारी नहीं वेईभानी 
है, श्रसत्य है, छुल है, धोकां है, दुष्टता है, वद्‌- 
माशी है। किसी द्वाकिम को--चाहे बदनाम पुलीस का 
सिपाद्दी दो, डिप्टी कलफ्टर, मजिस्ट्रेट हो, चाहे जज या जूरर 
हो--रिश्वत तभी दी जाती है या रिश्वत का वादा तभी किया 
जाता है जब भूठ को सत्य कहलाना होता है। दम से खगे के 
छुखों का वादा इसी लिए किया जाता है कि दम धर्म्म पुस्तकों 
की मिथ्या कल्पनाश्रों को सत्य कद्दने लगे' | मन्नुप्यो सावधान | 
इस रिश्वत के बादे से बचो, नदीीं तो तुम तो मारे दी जाओगे 
तुम्दारी आगे आनेवाली सनन्‍्तानों का भी खत्यानाश दोता 
रहेगा । 

अगर में कद दूँ कि धरती. के केन्द्र में एक ऐसा हीरा 
है जिसकी परिधि ५०० मील है। मेरी इस वात का जो विश्वास 
करेगा उसे एक करोड़ रुपया इनाम मिलेगा। तो फ्या आप 
इस बात को प्रमाण मान लेंगे ? क्‍्यां यद बादा प्रमाण है इस 
बात का कि ५०० भील परिधि वाला एक हीरा भूगर्भ में मौजूद 


है ? घुद्धिमान लोग तो तकशाखर की कसौटी पर इस कथन को 
; | 
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परलदा चहँगे, शुक्तियुक् प्रमाण माँगेंगे, हाँ, ,घोका देनेवाले 
शौर उपोरसंद् लोग धन के लोभ से- चादे ऐसे मूठ को सत्य 
कहने लगे । में तो सभी धर्मा की पुस्तकों से उद्धय्ण देकर 
बतलाता कि मेरा. दावा बिल्कुल सच्चा है, लेकिन मुझे! विश्वास 
है कि मतदाता मद्ाराज्ञ इतने लम्बे लेखों को खीकार नहीं करते 
इजह्िंए यहाँ दी रुकना पड़ा । चमत्कारों, मोजज़ों था -श्रीर 
अनद्दोगी वातों को प्रधटित घटचा घताकर लोगों की श्राँलो में 
घूल भोकना घर्म-नेताओं का ही काम है। इससे मनुष्य को 
मानसिक स्वतन्त्रता पर पत्थर डाज्ञा जाता है। जहाँ श्रात्मोद्धार 
के लिए विश्वास को प्रधानता दी गई दे वहाँ बुद्धि का गला 
घौंद्ा गया है। इस प्रकार की बेहदा बातों ने स्वत्व ,और 
दायित्व, भत्रे श्रोर बुरे के पद्दिचान की कलौटी पर पर्दा डाल 
व्यिा ६। 

मजा यह है कि इन सारी श्रन॒चित चेष्टाश्ों के होते हुए 
भी जनलाधारण पर. सनातन अर्थात्‌ नैसर्गिक धर्म का प्रभाव 
बना ही रहा और समय-समय पर भूठ का पर्दा खोलने, अ्सत्य 
का गढ़ ढादने को अविश्वासी, नास्तिक निर्भीक लेखक और 
वक्ता दोते दी रहे ओर सत्य की क्रमशः जय द्ोती रही। आज 
इमें संसार'का रंग पदले से बहुत बदला नजर श्रा रदा है। चाहे 
अल्लाह मियाँ आस्तीन चढ़ाये मेरी गदन नांपने को तय्यार क्यों 
न खड़े दो, चाहे धप्मेनेता हमे रात-दिन ईश्वर महाराज की 
तत्ञवार की धार और उनके ज़ेलखाने की मुसीबतों की कथा 
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सुनाया कर पर श्रक्ल तो इस बाजीगरी को शिकश्त देकर दी 
चैन लेगी । इन धर्म के मक्ताओंने ( )/०१०००७ ॥000४५ ) 
कितने विरोधियों के प्राय-नहीं लिए। इसी साल के भीतर कुरान 
के संरच्कोंने सात आर्य समाजियों फे खून पिये, पिछले 
इतिद्ास की दास्तान दुदरराने की ज़रूरत नहीं । पेसे चैकुएठ या 
बहिएत की ख़रीद फरोख्त का घाज़ार, आंजकल-सी खूब गर्म 
है। हिन्दुओं का बाज़ार इस खयाल से बड़ा ही सुन्दर और 
शानदार नजर शाता है। इनके यदाँ श्रदालतों की.तरद्द ईश्वर 
के यदाँ सी चकालत, रिशवत, नजराना पड़े ज़ोरों फे साथ 
चलता है | रिशवत मुखलमान ईसाई भी देते हैं ; पर हिन्दू इन 
से बढ़े-चढ़े हैं। दिन्दुओं के दृामखोर धर्म, नेता तादाद में 
यहुत--अन्य धर्म्मा की अपेक्षा बहुत ज्याद+-हैं श्र मज़े भी 

खूब उड़ाते दे । 

लेकिन विशुद्ध सत्य या सनातन सत्य तो इसे बड़ी. ही 

घृणा की द्वष्टि से देखता है और चादता- है कि मोम को मोम 
कद्ा जाय, पत्थर फो पत्थर--अ्रनर्थ अच्छा नहीं, ,-मूर्खों' के 
धन से जेब भरनेवाल्े पुरोद्धित, पण्डे, मौलवी, आज माला 
माल हैँ। जो जनता कथा-कद्दानियों और गपोड़ों-पर विश्वास 
करना छोड़े दे तो दृरामज़ोरों क़ा एक बहुत श्ड़ा सम्मदाय 
अपनी मौत आप दी मर ज्ञाय और जददी मर ज़ाय,। . 

,. एक घोर पाप राक्षस को संसार का स्वामी बनाकर आ काश 
में बैडाल देवा और फिर उसके नाम से संखार के क्लोगों को 
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(नर्दवता के साथ दोनों हाथों लूटना धर्म है। जो इसका मण्डा 
फोड़ करने उठे, उसे बड़े-बड़े उपाध्याय एम० ५० खानदानी 
लुटेरे कोसने को खड़े हों। इन लुटेरों और शुक्ञाम हृदयों को 
स्वतन्त्र विचार वाला मनुष्य सुहाता ही नहीं। यह कारपनिक 
जगतू में चक्कर लगानेवाले सच्चाई को फूटी शआँजो नहीं देख 
लकते । इसमें अपराध किसका है ? सत्य का ! 

चीरवल आकाश दीपक के तले बैठकर खिचड़ी पकांता है, 
वाबा नानक इलाहाबाद में निचेणी के जल से अपना करतार 
पूर का खेत सौंचते हैं। है कोई कैसे समभाये जब समभाने 
वाला ख़ुद नरक दी शआण में जकने से डरता हो और अऋशात 
लोकस्थ छत ज्ञोगों को भर-भर लोटे पानी पहुँचा रहा हो । 

(४) 

सिवा धमे के और सारे ही विज्ञान वास्तविकता की णोज 
में व्यस्त और सचाई की तलाश के इच्छुक और सच्ची बात के 
भूखे देखे ज्ञाते हैं। जब कभो, जहाँ कहीं किसी व्यक्ति ने 
काई सच्ची बात-खोज् कर निकाली कि उसका यघथेष्ठ सम्माव 
किया गया। लेकिन धामिक विद्यालय में अगर किलीने किसी 
साम्प्रदायिक विश्वास के विरुद्ध कोई बात कही कि वहीं 
उसका मुँह बन्द किया गया, या तो वह अपनी खोज को गुप्त 
रखे, या अ्रपनी खोज का स्वतः खरडन करे, नहीं तो पद्च्युत 
दोने का अपमान भेले । श्रीमती ऐनीवेसेन्ट सद्श पण्डिता को 
उनके पति ने इसलिए अपने प्रेम से: वश्चित किया था कि 
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इनका मत उनके धरम के सिद्धान्तों के प्रतिकूल पड़ा। मन की 
शुद्धता श्रोर सत्यता पाप है, कायरता और छल छुछूति है । 
स्थाप्रित धार्मिक सिद्धान्तों फे निरुद्ध कही हुई सच्ची बात मिध्या 
है, जहाँ किसी ने ऐसी सच्ची बात कद्दी कि चह श्रभिशाप का 
भागी बना | धर्मशिक्षा-भवन का दर एक श्रध्यापक अन्वत में दी 
जीवन व्यतीत करता है। धर्म-विज्ञान ही एक अखत्यपूर्ण शान 
है। इसे विज्ञान कहेँ या श्रज्ञानान्धकार ? बड़े-बड़े विद्वान जो 
धर्मनेता हो गए हैं और हैं, सभी बुद्धि के-शत्रु हैं। भूंगर्भ, 
भूगोल, खगोल शादि विद्याओं के शाताओं को उनके सच्चे 
विचार के लिए द्‌रड दिए गए, मानों वे दृत्यारे और मद्यापापी 
थे, सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने माने हुए धर्म-सिद्धान्तों के विरुद्ध 
सत्य का प्रकाश द्विया । 

शआयुर्वेदशों, प्राणी शासत्र के शाताओं, वंश विद्या के 
ज्ञानकारों श्रोर पुरातत्व के खोजने वालों को धर्मेयाजकों ने बुरा- 
भला कहने से नहीं छोड़ा। फ्रान्स के कुम्दार पेलिसी को 
जिसने चीनी के वर्तन बनाने की रीति खोजी, धार्मिक विचार्सों के 
कारण कैद किया गया। यथपि श्राज्ष उसकी मूर्ति फ्रान्स देश 
फो सुशोमित कर रद्दी है। लोकमान्य भगवान्‌ तित्रक को 
वेदों की श्रायु की खोज करने श्रोर गीता रहस्य लिखने के 
कारंण' उनके कतिपय शिष्यों तक ने उन्हें बुरा-मला कहा । यदद 
धम-विशान की सचाई, उदारता और मदत्ता के छोटे-छोटे नमूने 
हैं। कुरान के विरुद्ध विचार प्रकट कोजिये कि मुसलिम खडग 
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इस्त शिर पर खड़ा मिलेगा | बाइबिल का छण्डन कीजिये कि 
कि तुरन्त पादड़ी खमाज काटने दौड़ेगा । यही दाल हिन्दू और 
दूसरे धर्मो' का-भी है। हाँ, छ॒दा-छुदा धम्म वालों के क्रोध के 
पारे की डिगरी में तारतस्थ आजकल ज़रूर देखने में आता है। 
; धर्म पुस्तकों और उनकी बातों की पड़ताल करने से प्रकट । 
दोता है कि खारे घ॒ममे एक अन्त कहप ना की शाखाएं हैं। क्‍्यों- 
कि उनकी गप्प कथाएं एक दूखरे से खूब जोड़ खातीं और 
समता रखती, हैं; पर इस बात को स्वीकार करने के लिए 
कोई तैयार नहीं। यदि सत्य मानने को धमयाजक तैयार होते 
तो शुरू नानक के उपयुक्त व्यावहारिक भ्राद्ध-त्पेण के खण्डन 
के पश्चात्‌ यद् मिथ्या प्रथा उढ जाती । पर नहीं, ज्यों-ज्यों सत्य 
का सूर्य ऊँचा उठता जाता है, यद बुराइयाँ दिन-द्न घटती 
ही चली जाररही हैं। धर्म के संरक्षक . संभाव्य, समता और 
अनुमान की दुद्दाई देते हैं, लेकिन प्रमाण न दारद्‌ | श्रगर मूसाने 
ओर बृगहम यंगने सिनाई और ऊटा पर ,खुदा से बात की, तो 
नामदेव की प्रार्थना पर विष्यु की सूर्तिने दृध पिया और भोजन 
किया और मुदम्मर साहवने सातवें श्रासमाव पर - जाकर 
ईश्वर से साज्षात्‌ बाते की | ललित विस्तर के श्रन्नुसार बुद्धदेव 
को दिग्पालों ने ओकर प्यात्रे दिए। जैन खतीने-पैर छुआकर 
इज़ारों मन की जञ्जीर तोड़ गिराई | भल्ञा इन बातों को सिवा 
क्न्‍्धविश्वासियों के दूसरा कौन सज्ञान मनुष्य , सत्य;मान 
सकता है [ 2 & पैक आओ, हे 
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कौन से धर्म ने विज्ञान की वृद्धि की है? जितनी खोज, 
जितने आविष्कार श्राज हमारे सामने हैं, इनमें से एक का भी 
पता धमम पुस्तकों में होता तो नई खोज को हम खोज या श्राविष्कार 
क्यों कद्दते ! हम तो इन्दीं नई-खोजों को धर्मेग्रम्थ करताओं की 
बदादुरी समझकर पहले ही सन्तुष्ट हो जाते। धर्मग्रन्थों के शअर्थों" 
को प्रत्याद बदली जांता है, यां उनके नये-नये अर्थ किये जाते है । 
पर उन गप्पों से परिपूर्ण गल्पोँ को सदा के लिए तद करके क्यों 
नहीं रखा जांता ? इसलिये कि उनके बिना प्रोद्दित-मएडल और 
राजवर्ग की लूट कायम नहीं रद सकती । ध्र्मयाजकों की फथा 
में जब श्रोता कम श्राते हैं तो वह नई शिक्षा, और चिशान के 
प्रकाश को ,खूब जी भरकर कोसते हैं। कभी-कभी यह निर्धनों 
की प्रशंसा में घरती और श्राकाश की सन्धि मिला देते हैं। घन,, 
दौलत, भोग-विलास की मनमानी ख़बर लेते हैँ।गरीबाँ और 
त्यागियां को स्वर में पहुँचा देते हैं। परन्तु हजरत की नजर 
चढ़ाके पर, ही रद्दती - है। चढ़ावा फमती- श्राया, दक्तिणा कम 
मिली - कि भ्रद्धा-भक्ति की कमी की ढुद्दाई मच गई । इन परोहितों 
का न शिक्षा में विश्वांस है, न मस्तिष्क की समुञ्नति में भरोसा 
ओर सुख | यह तो यही चाहते हैं कि सारा संसार अ्रन्धा 
बनकर दुनियाँ भर की गप्पों को सच मान ले और इनका उच्च 
सदा के:लिए. सीधा बना रह ज्ञाय। -_ . 
_- इनकी चुद्धि में पृथ्वी चक्की के पाट के सद्ृश है, सूर्य्य 
एक कीचड़ के गड़ढे से निकलता है श्रीर फिर वहाँ ही जाकर 
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(छिप ज्ञाता है, इत्यादि | जदाँ देखिये धर्मान्धता, अन्धविश्वास, 

झढ़ियों दी दासता, रीतियॉ-रिवाजों की गुलामी भरी पड़ी है। 
धद अन्ध विश्वास और रुढ़िं-प्रियता विषयर खपे हैं। इनके घातक. 
दिप से जाति को लचाई ही वचा सकती है। धर्मान्धता प्राण 
घातक है। एक विज्ञान-प्राण सज्ञन कहते हैं । “अब ईडन के वाग 

की कहानी, नेबले का छुनहरी पूछ का किसला हमें सदा के लिए 

उठा देयां पड़ेया | आज्ञ के लिए, छर पी० ली० राय और सर 
जे० सी० बोस इमारे ऋषि हैं। इनके लिखे वैज्ञानिक पन्य वेद 

हैं, प्रकृति ही उपाल्‍्य परमात्मा है। वद समय दुर नहीं हैं जब 

धार्मिक व्याज्यानों के स्थान में सत्यवादी विद्वानों के शिक्षा- 

प्रद भापएण होंगे, ज्ञिनसे हमें अटल सत्य का पता लगेगा। 

प्रकृति के गुर्ट, गूढ़ रहस्य हमारे इस्तगत होंगे । पुरानी निम्‌ ल, 

तक विरुद्ध पुस्तकों के स्थान में हमारे पुस्तकालय वैज्ञानिक 
जोजों की पुस्तकों ले भरे हॉगे। पुरोद्िितो | सावधान, गप्प 
गाधाओं को, भद्दी वेसर-पैर की रिवार्जो को जल्दी मिद्या दो, 
हँल-हँस कर मिदया दो, नहीं तो तुम्हे बहुत पछुताना पड़ेगा | 
तुम्दारे बच्चों को इलका कुफल सोगता पड़ेगा। अज्ञान का 

दिन-दिन नाश हो रहा है। 

आओ वान्धव, धइम सत्य सें प्यार कर, आत्मा की रुच- 

ठन्त्रता पर छुठाराघात न करें। हम दच्चों को शिक्षा पालने 

से दी, मांकी पचित्र गोद से ही आरम्म कर दे। यही पार- 
म्सिक शिक्षा का पविन्न मन्दिर है। इस शिक्षा में दस लड़की-' 
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लड़के का भेद भूल जायें। सभी छ्ानाज्ञनव करने के लिए एक 
समान श्रधिकारी हैं । माता की गोद क्रूँठ का विस्तार करने 
के लिए नहीं है। यद्द पवित्र सवज्ञ फूड का भाणडागार न दोना 
चाहिए। मोता-विता निससंक्रोच दोकर बच्चों से सदा सत्य 
चोलें। जो वात चे न जानते हो कहते कि “नहीं जानते” | भूठ 
गढ़ कर बच्चों के दिल और दिमाग़ में कूठ के पौधे का समा- 
रोपन बड़ा दोष है। दर बच्चे को श्रधिक्वार द्वोना चादिए कि 
चह जो चाद्दे पूछे, शह्ला करे, सन्देह करे, किसी बात के लिये 
रीक द्ेतु माँगे । ज्ोितत बात को हम सिद्ध करके नहीं बतला 
सकते उसे व्यर्थ सत्य कद कर वच्चों के सिर में हूँ सते रहना 
मानव-जाति का घोर अकऊल्पाण करना है। 
हममें ले भ्रत्येक का कर्तव्य है कि भूठ से बचे, किली की 
भी बात को विना जाँचे-पड़ताले बिना छात-बीन के सत्य न 
मान बैठे । शिक्षा का श्रभिप्राय दै मनुष्य-चुद्धि को विकखित 
करना, उसके मस्तिष्क को इतना बलवान और शअ्रन्वेषक 
बनाना कि वद श्पनो खोज से संखार को लाभ पहुँचा सके। 
प्राकृत सत्य का प्रकाश दी मनुष्य का ध्येय है, यदी सनातन 
सत्य है। दम सब इस सत्य की खोज्ञ में लगे। क्योंकि 
*.. सत्य॑ धमे सनातनः 
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न्‍्ध विश्वास की जंवंनी सूंढ़तों है, इसका जनक भय है 
 'शर इसकी सन्‍्तति घोरं दुःख । ० # है 


है 0. 0.2 कहेंगे कि विश्वास तो अन्धा होता ही है। 
॥॥] (> प्रेम और विश्वास का अन्धा होनां जगंत- 

| प्रसिद्ध बात है। में कहूँगां, नहीं, कंदापि 
2 +*है नहों--ऐतिहांलिक प्रमाणोँ से; आगमन 
और निगमन तक से जाँचने के बाद जिंस बांत का विश्वाल 
किया जाता है, जो बात ' विज्ञान 'की प्रयोगशाला -से ठीक 
सिद्ध दोकरं हमारे विश्वास का देतु होती है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण 
की फलोदी पर कंसनें में वावन तोले पांच रंत्ती उतरती' है वह 
विश्वास है, शेष अन्धे विश्वास | । 


_ इस पक विभेदात्मक भाव को लक्ष्य मैं रखकर सतक और 

सज्ञान प्राणी, स्त्री हो या पुरुष, पूछ सकता है कि (फिर अन्घ 

विश्वास है क्‍या !?.इसा प्रश्न का उत्तर देना इस निवन्ध का 

मुख्य उद्देश्य है। अ्रब में अ्रगले पृष्ठों में अ्रन्ध विश्वास की 
६ १०६ ) 


( १०७ ) 


अपरोक्त स्पष्ट परिभाषा करने के बाद उदाहरणों के द्वारा 
पाठकों को बतलाऊँगा कि श्रन्ध विश्वास कया है।.' 

१--जीते जागंते प्रमाणों वी उपेक्षा करके या बिनां प्रमाण 
के ही किसी बात की सत्य मान लेंना।. * + «४ 

२--एक पहेली को दुसरी पहेली से बूकना | जैसे, डाक्टर 
बैरो से किसी ने पूछा--ईमान क्या है?” (2000 6४६ (06७ ? 
* डंसने उत्तर दिया--ज्ो तू नदीं देख सकता । (20०० एणा 
आं0१69 ! हर 

इस प्रकार के प्रश्नोत्तर उपनिषदों में भी पाये जाते हैं। 
प्रायः साधु और ज्योतिषी इसी प्रकार के उत्तर दिया करते 
हैं। यही पहेली का पहली से चूभना है। 
' ई--कार्य्य और कारण-सम्बन्ध की उपेक्षा करना। 

४--यह मान लेना कि कोई श्र-वस्तु पदार्थ ( मन, विचार 
इच्छा और शक्ति-इनमें से चारों या कोई एंक ) संसार का 
नियन्त्रण करता है या संसार को वनाता या बिगाड़ंता है। 

५--यदद समभना कि बिना वस्तु के मन की ही कल्पना 
से जगत्‌ वन गया । यानी शल्य से सव कुछ बना या 
प्रादुभत हुआ । 

६--यद समभना कि पुरुष, बल या फोस (70/०८ ) के. 
बिना और उंसले भिन्न प्रकृति ( वास्तविक जगत्‌ ) का अस्तित्व 
है। अ्रथवा इसके विपरीत यह समझ लेना: कि प्रकृति के 


( ०४ ) 


अस्तित्व विता था उसले सिन्न फोल, बल या पुरुष का 
आएिदित्द है। 

७--अनेक भकार की अलोकिक-अनहोनी बातों को मान 
क्षेमा। जादू, मन्त्र, चमत्कार, आदि अज्ञीकिक ( 5ए.०-८ 
ग्रधाधा॥ओं ) शक्तियों पर विश्वाल करता । 

इस परिभाषा में हम और भी चृद्धि कर सकते थे, लेकिन 
शेष सब का समावेश इनमें हो जाता है, इसलिए इतना ही 
लिखना एर्याप्त समक्ता गया। याद रद्दे कि अन्ध-विश्वास के 
ऊतक और जनती भय और सूर्खता हैं और इनकी सन्‍्तति 
धोर दुःख दै। श्रन्ध-विश्वासियों को पद-पद्‌ पर घोर दुश्त 
चठाचे पड़ते हैं । 

जब कोई ज्ली रोटी बनाते-दनाते किसी गीली लकड़ी से 
'कुडफुड़ की आवाज़ निकलती देखती और खझुनती है, तो वह 
कद उठती है--थू, थू, कोई दुष्टा मेरा चवाव कर रही है।, 
भोली-भालो स्त्री नहीं सप्तक् सकती ऊझ्ि गीली लकड़ी से 
गर्मी पहुँचने के कारण उसके भीतर का पानी निकल रहा 
है। लकड़ी के फुड़फुड़ाने और चबाव करने में कोई कार्य- 
कारण सम्बन्ध नहीं है। इली प्रकार और भी श्रगणित मिथ्या 
ऋतपनाये द्वोती हैं, जैसे तवे से रोटी फिललमे पर श्रतिथि के 
आने की, अंग फड़कने पर भत्ता या बुरा होने की और हथेली 
'खुजाने.से घन मिलने की कल्पना बहुधा लोग क्रिया करते 
हैं। यही अन्ध विश्वास है। 


(६ १०६ ) 


एक आदमी घर से कहीं को चलता है और दरवाजे से 
निकलते द्वी उसे एक आदमो खामने की श्रोर से लकड़ी छिए 
नज़र आता है, अथवा कोई काना मित्त जाता है, तो चह सम- 
भता है कि शकुन बहु त बुर हुआ । जलसे भरा घड़ा लिए 
कोई मिल जाता है तो मान लेता है कि शकुन अच्छा हुआ | 
ल्लोग यह नहीं संमभते कि कोई शकुन या अपशकुन प्रकृति के 
प्रवाद को रोक नहीं सकता, न कोई नया कार्य्येया कारण 
प्रकृति में उत्पन्न कर सकता है और न इन शकुनों या घटनाओं 
में कोई कार्य्य-कारण सम्बन्ध ही स्थापित कर सकता है। 
कितने ही नादान इन शक्कुनों के कारण अपनी यात्रा या दूसरे 
कार्मों को रोक देते हैं, और बहुधा दानि उठाते हैं । 

बहुतेरे आंदमी नीलम, पन्ना, दवीरा मूँगा लददखुनिया आदि 
रलों; घड़ियाँ, दिनों, महीनों श्र अनेक प्रकार फे चिन्हों के 
साथ दुर्भाग्य और सौसाग्य का नाता जोड़ देते हैं। हज्ञामत 
बनवाने, कपड़ा। बदलने, नया गहना था कपड़ा पदनने, और 
आने-जाने के लिए कुछ लोग किसी-किसी दिन और नक्षत्र को 
लाभदायक और किसी-किसी को द्वानिप्रद्‌ समझते हैं। यद 
नहीं सोचते कि दिन बेला और नक्षत्र आदिका हमारे खाने- 
पद्नने और रदने-लद्दने के साथ कोन सा प्राकृत सम्बन्ध हो 
सकता है। महूल का पहना हुआ नया कपड़ा क्‍यों जल्दी फट 
जायगां और सोमचार का पदना हुआ क्यों बहुत दिन तक 
चलेगा ? शनिवार को घारण किया हुआ आभूषण क्यों चोरी 


( ११० .) 


व्यला ज्ाश्रगा ? इन दिलों या नक्षत्रों का चोरों के साथ-कोन 
सा सम्बन्ध है !। कब. इनमें ; परसुपर:इस , प्रकार का कंणट्राक्ट 
हुआ ! कषप्ा चोरों और दिलों के साथ कद्राक्‍ट दोता:सम्भव 
है ! परन्तु लोग इन बातो पर ध्यान - नहीं देते:। थही कारण 
है कि प्रत्येक. महुष्य के साथ कुछ न कुछ अन्ध विश्वास की 
मांत्रा लगी हुई,देखने में आ: ही जाती-है। जप 
, ईजाइयों में तेरह ,आदमियों के साथ बैठकर भोजन करना 
अशुभ समझ्ला.जाता है । क़्यों;! खाने,और तेरह को संख्या से 
क्या सम्बन्ध ? बहुल लोग शुक्रवार को अशुभ मानते हैं, परन्तु 
सुखलमान इसे: शुचि-और पुनीत समसते.हैं। इलो.तरद यट्टदी 
शनिवार को और ईसाई रविवार को-पविन्न- मानते हैं। किन्तु 
हमे तो ,शुभाशुभ से शुक्र शनि या रवि का कोई भी सांसारिक 
सम्बन्ध: नजर नहीं श्राता । + ; /--- 
आज - भी भारत में-ऐसे शअगरणित -ख्रो!:और. पुरुष पाये 
जाते हैं. जो समभते हैं. कि सूर्येग्रदर और चन्द्रत्नदय से शजा 
और ,.प्रजा: को अलीम .द्वानि पहुँचती:-है, दु्भित्ञ द्ोते हैं; 
दुच्छल तार के- निकलने से; मद्दामारी फैलती है; भ्रावण की 
प्रतिपादा को बूद्‌ पड़ने -से :चन्द्रमा के चारों ओर मण्डल 
पड़ने से वृष्टि अच्छी. होती है। इसी तरद्द शुक्रास्त;मैं यात्रा 
करना और फेतुका उद्य दोना:अनेरू, कामों के लिए अच्छा 
नहीं होता । ये लोग तारा टटने. से काँप उठते हैं। भूकम्प झाने 
पर सय के मारे प्राथना में प्रवृत्त दोजाते हैं।यह सब श्रन्ध 


( श११ ) 


विश्वास के द्वी प्रमाण हैँ | इस बात का किसी ने अवतक कारण 
न बतलाया कि फयों' किलीको हाथ. में नमक देना बुय है: और 
खाँड़ देना बुरा नहीं ; स्याद्दी का गिरना शुभ और लिरके का 
गिरना क्‍यों अशुभ है ! 


यदि नाटक की रंगभूमि में पहला आईमी भिंगां श्र्थात्‌ 
तिरछा देखनेवाला कहीं आगया तो पाश्चात्य देशों के लोग 
समभ लेते हैं कि नाटक में रूतकार्य्यता न होगी और दर्शू 
बहुत थोड़ी संख्या में आयेगे। यह समझना बहुत दुस्तर है 
कि कैसे प्रथम आनेवाले दशक की तिरहछी द्वष्टि की विशिष्टता 
जनता के मर्तों को उनके घर बैठे बदल देती है जिससे बह 
नाटक देखने फे लिए आने से रुक जाते हैं, अथवा चहुत द्वी कम 
संख्या में श्रते हैं, दशकों फे न भाने का विचार फैले सब से 
पदल्ने भिंगे को द्वी नाव्यशाला में भेज देता है। पत्यक्ष में 
तो इन दोनों घटनाओं में कोई कार्थ्य-कारण-सम्बन्ध नहीं 
देखा जांता . 

इसी प्रकार दज़ारों ही शुभाशुभ बाते, शक्कुत, पूर्व तूचनाएँ 
ओर भविष्यत्‌ वाणियाँ हैं जो बड़े-बड़े दूरदर्शी समझूदारों और 
विद्वानों को दूंग श्रोर हैरान कर देती दैँ।इन सब बातों को 
चातुय्य कहे या वेहदगी या सूखता ! 


कृत्रों, समाधियां, दुत्चों, : पशु-पत्षियों की पूजा से, गएदें- 
तावीज्ञों के बाँधने से, अच्छे लोगों के बाल, दाँत, नश्ल चिता 
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यह पूनी को भस्मसे कैसे कोई घटना हो या रुक सकती है 
छियार लिंघी, दृत्था जोड़ी, वाधनख पहरने से कैसे बीमारियाँ 
साय जायँगी, दास्पत्य प्रेम बढ़ेगा और बालक अभय हो 
जञा्ंगे, यह कोई वहाँ समझा सकता । 

सय्यदोँ, भूतों, प्रेतों और चुड़ेंलॉँका आना, त्ह्म और दूसरे 
र्क्ष्लों का सताना क्लिसी रोगो दिमाग्रने ही आबिष्छृत किया 
होगा | इस आविष्कार के कारण शअ्रनेक उन्म्राद, मृच्छा, 
अपल्सार आदि के रोगी दवा से वश्चित रहकर काड़ने-फूकने 
वालों के दार्थों अकाल दी काल के कवल होते रहते हैं। 

आज्ञ हम अपने साग्य की वक्रोक्ति से बड़े-बड़े विद्वर्ों को 
ख़ास कर धियोलोफिक्रेत्त सोलाइटीवार्लों को देखते हैं कि 
वे ज्वयम इस अन्धकार के गढ़े में पड़कर जनतांको भी मिट्टो 
में सिलाने और उसो अन्धकार के गढ़े में गिराने को तत्पर 
दो रहे है । एम० ए० और वी० प७० विद्या और बुद्धि की गठरी 
सर पर लादे हुए साधारण ज्ञान और तक को सत्लाम करके 
भूठो-प्रेतों का ही राग रात-द्न गाते रहते हैं. और संवाद 
पत्रों के कालम के कालम इन्हीं वेसर-पैर की बातों से 
काले करने में आनन्द मानते हैं। ज्ञान पढ़ता है ऊ्लि जैसे 
शराबी शराब के पदले प्याले को इलक़ के नीचे उतारने के 
पइले सलाम करते हुए हमें यह सूचना देता है कि 'अक् 
रज़सत मी शवद्‌ ई" श्रत्ष बदाये दोशस्द 7 डसी तरद्द हमारे 
अनेक पढ़े-लिखे मित्र थियोल्ोफिक्रेल सोसाईटी में दाखिल 
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होने से पदले अपने तक, शान और बुद्धि को विदाई का 
सलाम करके श्रन्ध विश्चास में जीवन विताने का निश्चय कर 
लेते हैं । 

क्या राज़ इस वीलवीं शताब्दी के वैज्ञानिक युग में लिया 
बच्न मूर्जो' के कोई भी समभदार, चतुर, पढ़ा-लिखा, जानकार 
आदमी विधश्वाल कर सकता है कि भूत, प्रेत, राक्षस, भिन 
डाकिनी, शांकिनी, यक्तिणी, पिशाचिनी, क्ृष्मारड, भैरव, 
भूमिया या सय्यद्‌ किली रोगी को नीरोग करने की शक्ति सम्पत्न 
अस्तित्व रखते हैं ! कुत्ते-बिज्ली के बाल, उल्लू के पर, गधा-लोटन- 
की धूलि, घोर काले कीचे के नीड़ की लकड़ी आदि के सहुगुणणों- 
पर सिवा बिगड़े दिमाग्ों के कीन भरोखा कर सकता है? 
गराडे-तावी ज्ञों, भूतों, प्रेतों का ढकोसला पुराने जमाने के श्रन्ध- 
विश्वासियों और श्रसभ्य जं गलियों को दी ठीक जंच सकता था, 
पढ़ा-लिषणा जानकौर आदमी कव इनके भरोसे अपना जीवन 
नष्ट कर सकता है ? 


पहले जमाने में लोग मानलेते थे कि जनादंन की धूप 

जलाने से भूत भाग जाते हैं, वया ( पक्षी ) का नीड़ धर में 

लटकाने से चुड्रेल नहीं आती, घुग्धू ( उलुक ) को आँखों को 

वत्ती में रख कड़ए तेल का काजल बनाकर श्राँखों में लगाने से 

वर्यों पर दोना श्रसर नहीं करता और धरती के श्रन्द्र का 

गड़ा हुआ धन दिखलाई देने लगता है। श्राजकल् विज्ञान के 
८ 
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पदाश मे पल हुए लोगों छे शुद्ध पएविचह्न मस्तिष्क में ऐसी बातों 
का अरटेश कठिन दोता छाता है। हमें चाहिए कि हम अशिक्षित 
प्रामीणों और अन्धकार में पड़ी हुई स्लो जाति के दिलों को 
अपने इस परकारामय युग के ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करे 
आर झनन्‍्ध विश्वास के विषाक्त सर्प को-मार कर गाड़ व । 
इल्हीं भूता, मेतों और छुड़ैल आदि की मिथ्या कल्पना और 
विश्दास ने ज्ञादगर्सो की खष्टि की, ओका, सोपा, सयाना 
घश्चृति छुट्टेय को अवतरित किया। सेद्‌ खाई, अलफ सांई 
हृज्यू छाला, शेड सद्दो, नूता चमारी, कुएं चाला, पीपल वाला, 
भूमिया, मसानों बश्ेरा सूर्खों के उपाल्यदेव बने ओर 
मन्त्र-यत्त्र-तन्त्र जादू के ज्ञाता बननेवाले डुछ ठय इनके 
पुज्ञारी हो वेंठे | इन ठगने धीरे-धीरे बड़ढों को जवान 
दताने, माग्ण, मोहन, डच्चाटन, वशीकरण के अनेक ढोंग 
रे (कितने ही भोले-माले लोग अलोकिक शक्ति घ्राप्ति के 
निमित्त मुर्दों का सेवन करने त्गे। चिताम॒ध्म लगा कर 
नदियों के किनारे रातों मन्त्र जपने में प्रवृत्त दो उठे। 
मेंने अपने चैयक्तिकत अदुभव से देखा है कि यह सब भूठे 
ठकोलले है । लेकिन फिर देखता हूँ कि वहुर्तों का विश्वास 
है कि भूतों के हाथ में चारे उत्तम पदाथों' के देने को शक्ति 
है। वुराश्यों से वचनेवालों को जहाँ इंश्वर दुसरे लोक में 
पुरस्क्तत करता दे बहाँ भूत-पिशाच इसी लोक में सब कुछ 
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देते हैं। इस अन्य विश्वास के कारण मनुष्य जाति ने जो 
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. जो कष्ट ' उठाये, श्रीर जो कंष्ट: उठा रही है- उसकी. कल्पना 
करना बहुत कठिन है । इसी श्रन्धविश्वाल के प्रताप से 
गोल्वामी तुलसीदालजी 'की :भाँति न- जाने कितने बालक- 
- घालिकाओं को उनके माता-पिता वाल्यकाल में ही घर से बाहर 
फेक आये, राज्यों ने न जाने कितने पुरुषों और स्त्रियों को 
जीता जला दिया या पानी में डुबाकर मार डाला, फेचल 
यही समझकर कि यह जादूगर और डाइन हैं, इनले मनुष्य 
जाति को असीम द्वानि पहुँचती है। इसी विचार से अनेक 
मलुष्यों को कारागार-चास कराया गया और विविध प्रकार की 
यन्त्रणाय दी गई'। इन सबका दायित्व श्रन्ध विश्वास पर 
दी है। किछी देश का भी इतिहास दम देखे ऐसी घटनाओं - 
से ख़ाली न मिलेगा | मुखलिम और ईसाई घर्म के इतिद्दास 
भी इस प्रकार को घटनाओं से भरे पड़े हैं। ईसाइयों के नये 
ओर पुराने दोनों अद्दृदनामे दमारे इस कथन के साक्षी हैं। 
मिस्रकी गाथा, सूसा के काम श्रोर मस्तीह का मनुष्य पर से 
भूतों को उतार कर शूकरों में प्रचिष्ठ करना आदि दम पुस्तकों 
में पढ़ सकते हैँ । 


क्या यह स्पष्ट नहीं है कि ये सब भयानक छुछतियाँ 
अन्ध-बिश्वास के कारण हुई, मनुष्य जाति की इन सारी 
चेदनाओ्ं और दुः्खों की जड़ अज्ञान और मूखता थी, श्रौर 
है। डाइन और जादुगर कभी भी न-थे और न श्रव हैं। मनुष्य 
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कदाचित्‌ पिशायों से सौदा नहीं कर सकता। हमारे पू्वेज 
इन बातों में भारी भूल के शिकार थे । 

हमारे पूर्व और वहुतेरे सूर्ख आज भी चमत्कारों मोजज़ों 
श्र करामातों श्र्थात्‌ अलौकिक, अनहोनी शक्तियों पर लट्ट 
थे और हैं। ऐसे लोगों को सदा ही अनहोनी बात की तलाश 
रहती है। यही काश्ण है कि तमाम धर्म ग्रन्थ अप्राकृत वातों 
ओर कल्पित घटनाओं से भरे पड़े हैं। इनकी दृष्टि में संसार 
जादुभय है। श्तात्माओं को भचाना बाजीगर्ों के वाएँ द्वाथ 
का साधारण खेल है। आजकल भी लोग खुधरे हुए रूप में 
झत अआत्माओं के बुलाने और उच्से दात-चीत करने का प्रपश्च 
रकर फेवल भोली-भाली जनता की ही आँखों में धूल नहीं 
डालते, बल्कि वहुधा पढ़े-लिखे लोगों को भी मन्‍्त्रमुस्ध कर ु 
लेते हैं। क्योंकि इस छुलपूर्ण जादूगरी का ढोंग रंचनेवाले 
खथम्‌ पढ़ें-जिखे दोते हैं, वाकपटु और खुलेखक होने के साथ 
हो साथ इनमें चालवाजी का कौशल पिछुले समय के लोगों 
की शपेक्षा वहुत ज़्यादः होता है। तथापि सचेष्ट, तर्कशील, 
सत्यान्वेपी लोग ज्ञानते हैं कि इनकी द्खिलाई हुई घटनाओं 
के पोछे कोई मैलगिक फारण नहीं होता और न लोग यही 
मानते हैं कि किसी भी प्रेतलिद्ध था यक्षणीलिद्ध ने जो चाद्ा हो 
वही तत्काल हो गया हो । पैशाची विद्या का ज्ञाता, जिसने अपने 
को पिशाचों के हाथ बेच दिया हो, जहाँ कुछ इधर-उधर की 
दे जकत करता या कुछ अर्थहीन शब्द चुड़बुड़ाता है कि घटना 
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मंटपट प्रघटित हो जाती है। अन्यविश्वासी गोस्चामो- तुलसो-" 
दासंज्ञी रामाण्ण में लिख मारते हैं किः-- 


अनमिल अक्षर अरथ न ज्ञापू। 
' प्रयट प्रभाव मददेश प्रतांपू। 


संसार काय्ये-कारण-सम्बत्ध को भूल कर छत्र, धोका, 
चालवाज़ी, और चमत्कारों का इस प्रकार गुलाम वन गया है 
कि लोग भूठ बोलने से तविक भी नहीं डरते । इतना भूठ का , 
प्रवाप लोगों में फैल गया है कि वे मिथ्या बातों को झपनो आँखों 
देखी घटना कहकर भोले-भाले मनुष्यों को बदकाने लगते हैं । 
आज्ञ भी ऐसे महापुरुर्षा कू घाद्य नहीं है जो खुनी-छुनाई 
गप्पों , को अ्रपनी श्राँत देखी होने को खाक्षो देने में नहीं 
द्विचकते । 


चमत्कार क्या है? इसका उत्तर सिवा इसके और कुछ * 
नहीं हो सकता कि चमत्कार था करामात या मोजज़ा वह है 
जिसका किसी भी प्राकृतिक ( सच्चो ) वात से कुछ मी सम्बन्ध 
न दो, तक, शान, बुद्धि और कार्य्य-कारण-सस्बन्ध का जिसमें 
दखल न दो और प्रकृतिका. बनांवटी स्थामो जो जी चाहे कट 
कर डाले | खाज़ा मुईनुद्दोन चिश्ती दीवार पर सवार होकर 
कहने लगे 'दीवार चल” और दीवार चल - पड़ी, कमालखाँ * 
दाथी पर बैठे-बैठे हाथी सहित कुएँ में:समा गये और चैन से 
रहने लगे, अम्ुक महाशय ने चाँद की ओर डँगली करके 


€ ११८ ) 


हलाई और चाँद फटकर दो टुकड़े दो गया, श्रमुक पीर साहब 
था सन्‍्त मद्दाराज ने दातोन करके फाड़ी और जुमीन:में;गाड़ , 
दी, उस्ची से बड़ा श्वारो छायांग्रद नीम का पेड़ खड़ा हो गया। 
प्रयुक्त मदाश् ने बच्चे को पेट में. ही लारी विद्या पढ़ा दी, 
अमुक स्त्री की नाक ले ही बेटा पैदा हो गया, अपुक हजय्त का 
करेजा फाड़ कर फरिश्तों ने दिल निकाल लिया और पानी 
से धोकर जद्दाँ का तदाँ रख दिया और वे तुरन्त चल निकले। 
इसी दर्द के लाखों गपोड़े प्राचीन घ्॒म पुल्तकों में भरे पड़े हैं। 
आ्राज कल भी बहुत से नादान इन बातों को प्रेम से 'खुनते हैं. 
और उन्हें झचर्शः लत्य मानकर उनपर अहमित होते है। ' 
सार यह है कि उपयक्त 'सरजरी? की तंरद जो कोई दो 
ओर दो पाँच करके दिखा दे तो बह पाटीगणित का चमत्कार 
है, यदि कोई ऐसा बूच बना दे ज्िखका व्यास परिधि के बरावर 
हो तो वह - रेडा गणित का चमत्कार है, अगर कोई बिता 
अवलस्ध के दूएड यनन्‍्नच को चला दे तो.चदह यन्त्र-शासत्र का 
चमत्कार है। इसी तरद गति-विज्ञान का चमत्कार होगा यदि , 
कोई एक पत्थर आकाश की ओर ऐसा फेंके कि उसछी गति: 
पहले पल में ५ फोट, दूसरे पत्र में १० फीट और तीछरे पल 
में(५ फीट हो।.रसायन शास्त्र का, चमत्कार है, “पांरस 
परसि कुधातु झुदाई,” आँखों में एक ख़ाल अंज़न के लगाते - 
ही चारे संलार के धरती में गड़े खज्ञानों का. दीख जाने 
आदि प्रसिद्ध “गप्पें.बमत्कार,के ही नाम से प्रसिद्ध हैं | इन्दा 
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सब बातों का विश्वास भन्ुष्य को करना चाहिए। जिस घस्मे 
में जितनी ज्यादः ऐसी गप्पों की भरमार हो, वह धम्म' उतना 
ही अ्रधिक सच्चा और उच्च कच्चा का समभका जाना चाहिए। 
यह सब खुराफ़ात सिवा अन्ध-विश्वास के और क्या है ? 

, सबसे बड़ी वात जो प्रत्येक सच्चे, धामिक ओर विश्वास 
वाले पुरुष में होनी चादिए, वह शायद यह है कि वह अपनी 
प्रशा को नमस्कार करके दूर हट जाय; प्रकृति के नियर्मों के 
ज्ञान को अज्ञान कहकर और सूखंता मानकर आराम से बैठा 
रहे | लेकिन हम क्या करे, दमारे वर्तमान युग का ज्ञान दम 
कुछ और ही बातें. बता रहा है। हम प्राकृतिक नियमों को 
अटल समभने लगे है, नैस्गिक नियमों में लाम्य और साम- 
अस्य देखते हैं। दमारा विश्वास दो गया है और प्रत्यक्ष प्रमाण 
के ग्राधार पर छुआ है, कि वस्तुओं में कार्यय और कारण। 
सम्बन्ध उनके स्वभाव के श्न्लुतार द्वोते हैं। वस्तु के स्वभाव 
को कोई बदल नहीं सकता । .समान दशाओं में ठोक एक 
समान फल हमें ल्व॑त्न देखने में आते हैं । जद्दाँ कोई अन्तर मिला 
कि दम उसका- नवीन कारण सोचने बैठ जाते हैं। हम जानते 
हैं कि जैसी वस्तु द्ोती है, उससे वैसे द्वी दूसरे आकार-प्रकार 
की वस्तु वन सकती है| यद्द नहीं दो सकता कि 'कुछ नहीं 
से सारा संलार वन ज्ञाय । अव्यक्त भाव.से कोई वस्तु व्यक्त 
नहीं द्वोती । प्रकृति में क्रोई कार्य्य निष्फल्न नहीं जाता. और 
प्रत्येक कारये का क्रारण होता है ४खुतराम, कोई भी समभवार 
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शादमी चअमत्कारों का विश्वास नहीं कर सकता, अनहोनी 
बातों को सत्य नद्दीं मान लकता | चमत्कार न कमी हुए और 
नहीं सकते हैं, इसलिए कभी होंगे भी नहीं। सूर्खता के 
घरातल पर चमत्कारों और मोजज़ों के वृत्त के वीज जड़ पकड़ते 
हैं और ज्ञान का प्रकाश लगते ही सूखकर नष्ट द्वो जाते हैं। 

ध॒क श्रोर तो दम भ्रू्तों, प्रेतों राज्षों और पिशाचों की 
सष्टि आछुरी शक्ति के नाम से किये बेंठे हैं, दूसरी ओर दैवी 
शक्ति के नाम से देवताओं और फरिश्तों का आविष्कार 
ऋरते हैं । 

इन देवताओं, फरिश्तों ओर मुश्रकलों के भी जप होते 
हैं, इनके नामसे भी गएडे-तावीज बनाये और दिये जाते हैं। 
काला जएने, उपवास करने से; एक समय खाने था किसी दिन 
किसी विशेष पदार्थ के खाने या व खाने से यद देवता प्रसन्न 
हो ज्ञाते हैं।इसके विपरीत आचरण से वह अगर अ्रप्रसत्न 
नहीं होते तो उदालीन अवश्य रद्दते हैं। कोई देवता शुड़ के 
पुए से राजी द्ोता है, कोई चने की दाल ले, कोई जौकी रोटी 
से, कोई तेल में पके हुए उड़द के वड़ों ले, कोई मद्य से और 
मांस से । कहाँ तक गरिनाया जाय, इन देवताओं की लीलाशओं, 
इनके खान-पान के पदार्थों", इनके पसन्द के रंगों और कपड़ों, 
तथा इनको अनुकूल क्रीड़ा-भूमियों के वर्णन से अग॒णित 
पुस्तक भरी पड़ी हैं। आप 'ा दुड्ड! सिद्ध करने जायेतो 
किसी मौलवो लाहव से पूछिये कि क्या करना लाजिम है 


( १२१ ) 


आपको दुर्गा या यक्षणी सिद्ध करनी है तो ओमकाजी कीं 
शागिदी कर, यदि 'ऐवराका डेवरा? यन्त्र भरना हो तो रोमन 
कैथोलिक, पादरी के शिष्य वने। श्रगणित मुश्रकल और 
असीम देव-देवी की भरमार है, प्रत्येक के ऊपर एक पएक 
पुस्तक या निवन्ध श्रापकों मिलेगा | 


ग्रयाना बच्चा जो फहीं चारपाई पर सोते-सोते या खेलते- 
खेलते एक्नाएपक एँस या रो पड़ा तो जान लिया जाता है कि 
उसको वोरदी ( पगली ) देवी खिला रदी है। कान मेँ दर्द 
दीते ही आटे का कान वना कर बावा सालार हांस को चढ़ाने 
की व्यवस्था की जाती है। मस्जिदों में ताक भरने, मजारों 
पर चिरागी, फ़ूलमाला चढ़ाने, मलीदा, शीरा-पूरी मन्दिरों 
में भंट करने से यद अ्रच्छे देवता राजी दो जाते है। मेरे 
पास न इतना समय है, न इतना इस निवन्ध में स्थान, न 
इतना साहस कि कोटि-कोटि देव-देवियों की पूरी दास्तान 
पाठकों को भेद करूँ । 'थोड़दि मा जनहँदि सयाने |! 

कभी-कभी इन झूठे श्रोर निष्प्रयोजन दास्तानों से जी को 
बड़ा दुःख और घृणा होती दै। देखिये तो 'भमैरव”ः बावा का 
गराडा पहनने से भैरव बावा दरदम वच्चों की रक्ता करते है। 
इसी प्रकार ओऔर अनेक बाबा, दादी और माताएँ हैं जिनका 
काम न फेवल पच्चों की द्वी चोकीदारों करना है किन्तु अपने 
दर एक गणडाधारी की रक्ता करना उनका एकमान्न काम इस 
दुनिया में है। कौन कद सकता है कि श्रगणित लोगों की जो 





( र२२ ) 


अगणित स्थानों में: रदते हैं, ज्ुदा-जुदा दिशाओं में चलते 
फिरते श्रौर काम करते हैं; उनके साथ एक 'मैरव बाबा' सदा 
लांध फिरता श्नौर चौकीदारी करता होगा । * * . 


इन देवताओं के पुजक्कड़ भक्तों और कंथक्कड़ पुजञारियों का 
कहना है कि वह अपने भक्तों, और गण्डाधारियाँ की छाती पर 
गेड़े तीर'और तलवार को पानी कर डालता है; इत पर वन्दूक 
या तोप का वार द्वो तो गोला-गौली बीच में द्वी ठरडे होकर 
गिर जाते हैं ।'ये देवता लोग अपने प्रेमियों की हज़ारों तरदद से 
रक्षा करते हैं। इन देवों के शुद्ध हृदय विश्वासी भक्त' हलाइल 
चिप भी पी से तो कुछ असर नहो। ये पवित्र आँत्माश्रों के 
मनों का संशय दूर करते है, उनके मनों में श्रद्धा और भक्ति का 
वीज़ वो देते हैं, साधुओं को स्त्रियों के फन्‍्दों से बचाते हैं। इन 
देवताओं के नाम पर जो घत, उपवास। पूजा, अर्चा श्र 
प्रार्थना करता है, दले स्वर्ग में वड़ी-बड़ी दृवेलियाँ, सुन्दर- 
खुन्द्र हरे-भरे वाग-बगीचे, घन-घोन्‍य से परिपूर्ण भाएडार 
मिलते हूँ। इनके भक्तों को वासनाएँ नहीं सता सकतीं, न इतने 
पर आखझुरिक कोप का ही कोई प्रभाव पड़ सकता है। इन देव- 
ताश्रों के भक्तों की रक्ता-नर हो या नारी, वालक हो, या वृद्ध 
साधु दो या साध्वी सबकी रक्ता--ध्वतः द्ोती रहता है। ' 


फिर इन देव-देविथों की जातियाँ है । फोई नर है, कोई 
नारी, कोई परड, कोई बाल ब्रह्मचारी, कोई सहुगस्थ, कोई 


( २३ ) 
जात दया की मूर्ति; कोई कोप का अवतार है | कोई तो 


* ऐसा है, जो खंखार में कभी प्रकट ही नहीं हुआ । किसीके 


दो द्वाथ, दो पैर हैं और बहुत से श्रमेक द्वाथ-पैर वाले हैं। 


. बहुतों के केवल सर ही है, धड़ नहीं, किसी-किली के केवल 


ः धड़ है सर नहीं। मद्दादेव वावा के गयों की चित्रावली देखनी 


, दो तो तुलखीकृत रामायण ही एक बार पढ़ लीजिये। इनमें 


कोई मीलों चौड़े पेटवाला मित्लेगा, तो कोई सूत के तार से भी 


: पतला-दुबला, किसीके सर में आँख ही नहीं, और किसीका 


” खारा शरीर शआँखों से ही भरा पड़ा है। किसी के एक, किली 


कक 


के दो, किसी के तीन, किसी के ४-५-६-७-६-४ और १० तक. 


: श्र हैं, तो किसी के सिर्यों की गिनती ही करना कठिन है। 
' किसी-किसी देव मद्दाशय की मृंछ ११२ भील लम्बी है। श्रगर 


अमरीका की सदले श्रधिक तेज चलनेवाली रेल गाड़ी पर 


. शथार होकर इनकी मुंछु के सिरे की खोज करने निकले, तो! 
. १४ योजन श्र्थात११९ मील चलने के लिये ९० मील प्रक्ति 
घण्टे के दिसाव से भी,कुरीव सबा घरटा लग ज्ञाय | इतनी 


लम्बी डाढ़ी-मूंछठ चालों के रहने के घर केसे होंगे! छोटे-मोटे 


* असंख्य ज़ोव इनकी डाढ़ी और मंद में फेलकर मर जाते 
: होगे, बहुतेरे पक्ती इनमें अपने घोलले चना -लेते - होंगे। अनेक 


सरवालों को सोने में, सिर ददं और' सर्दी क्षम जाने .में 
क़ितना कष्ठ ओर कितनी श्रसुविधा होती द्ोगी, इसको पाठक 
आप ही सोच ले'।, अ्रस्तु, इन ,बातों को छोड़ देने पर भी; 


मम  क 
( १२५४ ) 


थद समझ में नहीं आता कि यह लोगों के मनों का हाल कैसे 
जान लेते हैं ? थे क्या हैं, कैसे हैं, कैसे स्थानान्तर में दौड़े-दौड़े 
पफिरते हैं ! इस प्रश्नों का भी ऐसा उत्तर इनके भक्त, पणडे श्रौर 
पुज्ञारी नहीं देते, जिससे क्रिसीकी तकंशील ओर सत्यान्वे- 
पिणी बुद्धि को सन्‍्तोष हो । 

लोग कहते है कि फरिश्तों ओर देवताओं का राजा श्रह्नाह 
मियां या परमेश्वर है और दुरात्माओं का राज्ञा शैतान या 
अरुराध्यत्त । फिर यह भी कहते हैं कि सबका मालिक सबका 
चनानेवाला वही एक परम पिता परमात्मा या अह्लाद ही 
है। तब फ्या देवासुर-संग्राम स्वामी और सेवक का युद्ध है, 
यथा पिता-पुत्र का बिग्नद्द ! ज्ञरा कुरान, पुरान और इस्नील 
को उनकी दोका तफसीरों के साथ पढ़ और प्रत्येक गाया 
को ध्याव से अध्ययन श्र मनत करे तो श्रक्॒ चक्कर में पड़े 
जायगो। कद्दी-कदीं तो यद समझना दुस्तर हो नहीं, वलिकि 
अलम्भव भी हो जाता है कि ख़ुदा बड़ा दै या शैतान ?-मनुप्यों 
'का सच्चा हितेपी श्रत्लाह है या दज॒रते शैतानुलमुश्रज्ज्ञम ! मेरे 
'भाई यह न समझे कि में दाशिये चढ़ा रदा हैँ या एतराज्ों की 
दी ज़ातिर एतराज्ञ जड़ रद्द हैं, बल्कि दृकोऋत यही है जो मैं 
कद्द रद्दा हैँ। क्योंकि खुदाई पुस्तकों या आखमानों किताबों 
के पढ़ने से मालूम होता है कि श्रकलाद मियाँ ने निश्चय कर 
लिया था कि आद्म ओर उसकी औलाद सद्‌। खबदा लण्ठ, 
गँवार जादिल और नातझुर्वेकार बनो. रहे । तभी तो उसने 


( शशए४ ) 


बुद्धि का वृष उत्पन्न कर देने पर भी आद्म को उस वृक्ष का 
फल खाने का कठिन निषेध कर दिया | लेकिन शैतान मद्दाराज 
ने आदम को वही फञ्न खिलाया, जिससे वह बुद्धिमान हो 
गया और फल्न यद्द हुआ कि श्राज उसकी सन्तान संखांर में 
विज्ञान का आश्चर्य दिखला रद्दी है। उसके चैज्ञानिक कौशल 
को उन्नति ने धीरे-धीरे जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और श्रप्नि 
सबको अपना वशवर्त्ती बना रखा है। अल्लाहमियाँ के आज्ञा- 
कारी फरिश्ते घोर मूढ़ता और अन्धकार में ही पड़े हैं। जो 
कहीं फरिश्ते भी वुद्धि-बुत्ञ का पव्रिच्न फल चखकर शैतान के 
शागिद॑ वन जाते तो आज़ सड़क, नहर, डाकख़ाना, तार और 
रेडिश्रो का संवन्ध सद्दज ही हम लोगों के साथ जुड़ सकतो 
था, लेकिन फरिश्तों, देवताओं था वहिश्तवालों में मनुष्यों की 
सी भी वुद्धि नहीं है। तब हम फिर पूछते हैं कि अ्रत्लाद बड़ा 
था शैतान ? दम मनुष्य. ( आदम की सनन्‍्तति, आदमी ) ईश्वर 
के कृतज्ञ हाँ या शैतान के ! में यदि अलोकिक शक्ति का मानने 

बाला दोता तो निश्चय ही अल्लाइ मियां का नाम भूल कर 
भी न लेता और शैतान के खुयश के गीत रात-दिन गाता 
ओऔर उसीकी नेकी का डंका पीटता । 

हममें से बहुत से नर-वारियाँ का विश्वास है कि भजन, 

पूजन, व्रत, उपवारद आदि से थे ईश्वर को और उसकी भक्त 

सेना देवताओं को प्रसन्न रखे तो उनसे हमें सब जगदं, 

सव समय, सब तरद्द की सदायता मिले और हम घुराइयों 


अध्की ३० 


कक 
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( ४२६ ) 


से भी यच जाये ।-लेकिन ये वेचारे 'तकशाख्श नहीं या तकं 
जे काम लेना पसन्द ही नहीं करते, इसीलिए यद समक् भी , 
नहीं लकते कि दुराश्यों को बतानेवाला -इनकी किताबों की ही 
जाक्षी के अडुसार शेतान है, ईश्वर - सबको सच व्रोलना 
सिखात्ता है, लेकिन फिर भी शैतान की बदौलत भूठ बोलने 
दालों की ही तादाद डुनिया. में- बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार 
ओर भी सैकड़ों वातें.हैं जिनमें दज॒रते ख़ुदा विवश, ज्ञाचार 
ओर परीशाव फिरते हैं, . कोई इनकी परचा तक नहीं करता। 
ईएघर के बन्दे रात-द्न रोटी मांगते, रोग-रहित द्वोने के लिए 
आारथना करते हैं। हवन, पूजा पाठ, रोजे और निमाज़ में सर 
जपाते रहते हैं, परन्तु संखार में भूखों की संख्या द्न-दिन 
बढ़ती दी जाती है, नई-नई बोमारियाँ और मदहामारियाँ घेण्ती 
दी चली आर रही है, और वायु शुद्ध द्ोने के वदले गन्दी ही 
दोती चलो जाती हेँ | लोग खुदा खुदा पुकारते रद्द जाते हैं 
श्र शैतान वरावर अपना काम बनाता और खुदा को हर कदम 
पर शिकश्तफाश देता चला जाता है। अगर' मजुष्य कृतश 
बनता और शैतान का अदलान मानता और उसीके पास 
श्रपनी द्रख़ास्तें लेज्ञाता तो शायद्‌ उसका ज्यादा भला 
दोता । मगर हमें तो इस नेक मिज्ञाज इन्लाफ़ दोस्त शैतान 
की भी चृूद॒वाश का कोई ठीक पता नहीं चलता, बरना में अपनी 
द्रख़ास्ते उसीको भेजता। करीने से ऐसा मातम द्वोता है 
कि शैतान की नज़दोकी अगर किसीको दाखिल है तो वह 


अलापा 4 -करकीी। 


( १२५७ ) 


सोभाग्यवती न्वितानियाको है। यंद बीला है अ्रत्ान तिमिराच्छा- 
दित श्रन्धविश्वाली संसार की जिसे श्रपने कानों का विश्वास 
श्राँखों से लाखों शुणा अधिक है। 

दमारे पू्वेज् भी अन्ध विश्वांल के दी गते में पड़े-पड़े चत्ते 
गये । यदि इनमें विज्ञानवेत्ता ल्लोग अधिक होते तो समझते 
कि प्रकृति क्‍या है और प्रकृति के नियमों को भी कुछ जानते, 
खुनते, देखते और कार्य-कारण-सम्बन्ध का पत्ता लगाते। 
शर्तों, प्रेतों, देवताओं, मुश्रकलों और फरिश्वों पर द्वी सारे 
खंलार का दास्मदार न रखते | इनके पास तकेशोत्र बुद्धि 
डदोती तो यह समझ लेते कि यदि देवता ओर फरिश्ते दो भी 
'तो उनकी बुद्धि हम मनुष्यों से कहीं कम है, और ये पशुओं 
'से अधिक महत्व की चोज़ नहीं हैँ । यदि उनमें मनुष्यों से 
अधिक शक्ति, ज्ञान या कौशल होता तो इतने लम्बे समय के बीत 
जाने पर ये कम से कम एक छोटा सा डाकज़ाना ज़रूर ही 
खोल देते, एक तार घर भी उनकी कोशिश से स्थापित दो 
गया होता । इस दुनिया के लोग रात-दिन उंधर का संवाद 
पाने को व्यत्न और अपना संवाद भेजने को चिन्तित रहते 
हुँ और प्रयत्न भी करते हैँ परन्तु कोई भी ठीक उत्तर नहीं 
मिलता । अगर हमारे -देवाराधन करनेवाले लोग या शैतान 
से भयज्ञीत रहनेवाले भाई ठीक पता-निशान बतलांते तो 
दमी लोग एक फोर्थक्लाश डिस्ट्रिक्ट रोड तैयार कर लेते 
फिर धीरे-धीरे उसकी उन्नति द्वोतो रहंती। लेकिन व तो 


( रैशे८ ) 


सारा अ्रन्थ-विश्वास है, इसमें कहीं भी सचाई की भतक 
नन्नर नहीं आती | 

जिनके सर में समझ है, जिनके मस्तिष्क में तके का 
प्रकाश है, जो लोग सचाई की खोज करना अपना कतेव्य 
सममभते हैं, जो प्रमाणों का मोल-तोल जानते हैं, वे कदाचित्‌ 
भी चमत्कारों; पदों आदि अलौकिक बातों पर विश्वास नहीं 
कर लकते, न वे शुभ-अशुभ दिन की परवा और शकुन-प्रश- 
कुन की चिन्ता ही कर सकते हैं। समझदार हृदय जानता 
है कि सव वार बेला एक समान हैं, तोन और चार या वारह 
ओर तेरद में से एक क्रर और दूसरा सौम्य नहीं हो सकता। 
जला हीरा, भोती या काँच के डुकड़े का पहनना मनुष्य पर 
असर करता है बैला ही नीलम और लहखुनिया भी। देद़ी 
माँग निकालने से न लड़की को पति टेहा या सास, श्वघुर 
लड़ाके मिलते हैं और न रेह़ी टोपी लगाने से पुरुष के चैवाहिक- 
खुल में अन्तर पड़ सकता है। बुद्धिमान जानता है कि पूर्णिमा 
की रात को उत्त्यू इस चास्ते ह! हू! नहीं करता कि कोई 
प्रतिष्ठित पुरुष मर जाय या वह मरनेवाला है, जिसकी प्राक्‌ 
सूचना करने का कर्तव्य उल्लू के लिर पड़ा है। हमारा 
विधेक ब्रतलाता हैं कि चाहे संखार मनुष्यों से ज़ाली दो 
जाय; चाहे उसके निवासी नर-बारी सदगुणी हो जाये 
पृप्नकेंतु उदय होगा ही, भ्रहण पड़ें हीगे, तारे हद 


दते रहेंगे, 
क . ्। ७ 
उल्लू का बोलना बन्द न होगा श्र प्रकति के सारे काम 


( १२६ ) 


ज्यों के त्यों दोते रहैगे। इनको किसी का मरना था जीना 
रोक नहीं सकता, न यद्द किसी के मरने जीने में वाधक दो 
सकते है 

विकारदीन मस्तक भूत, प्रेत, चुड़ेल, शैतान और देवताओं 
की दस्तीका इनकारी है ओर अलौकिक शक्तिसम्पन्न जन्तुओं 
की कथाओं को गप्प समझता है। उसे मालुम है कि भूमिया, 
परा, छुलावा, देव, जिन, डाकिनी, शाकिनी, यक्षिणी और 
मुश्रक्षिल सभी रोगी मस्तकों की कल्पना, भयभीत श्रज्ञानियों 
का य्याल्न ही ख्याल है और कुछ नहीं। बुद्धिमान जानता है 
कि ये बात कभी भी विज्ञान की कसोटी पर खरीं नहीं सिद्ध 
हुई", अ्रतः इनसे बचना और बचाना मेरा धर्म है। 

देखिये, प्राचीन धम्मे प्रधान युग में धरती चपदटी श्रौर 
चओकोर या कुम्दाार के चाक फे समान गोल थी, इसके खिरकी 
शोर श्रर्थात्‌ ऊपर को आकाश में सबसे ऊँचा स्थान ईश्वर 
का था, इसके नीचे देवता निधास फरते थे, देवताओं के नीचे 
क्रमशः नीचे की ओर और और जाति के लोग रद्दते थे, 
क्योंकि आकाश सात भागों में विभक्त था। सुसलमानों को 
विश्वास था कि खुदा श्रश-मुश्रज्ञा पर, मुहम्मद कुर्सी पर; 
मसीद चौथे आसमान पर अपनी अपनी हृवेलियों में रहते थे। 
स्वर्ग का दरवाजा वन्द रहता था। मुहम्मद साहब के पधा- 
रने पर स्वर्ग के दारोगा रिज़वान ने' उसकां ताला खोलकर 
.दजूर को सारे घहिश्त-की सैर कराई+ मौज्वी शहीद ने अपने 

हि 


ऊ 


( १३० ). 


मोतद भें एक जगद्द लिखा है---यों .कहके वहीं खोल दिया 
छुफ्ले दरे चर कुददन' । अर्थात्‌ मुस्तफा का स्वांगत करते हुए 
पुराने आकाश का ताला खोल दिया, जैसे खुपरिएटेट्डेण्ट के 
आने पर जेलर जेल का ताला जोल देता है । हिन्दू-शास्तर कहते 
हैँ क्रि ऊपर सात्विक लोग जाते हैं, बीच में राजस वस्ते 
हैं ओर तामली नीचे पड़े रहते हैं। याद रहे कि प्राचीन काल 
में ज्षमीन की भी सात तहे थीं ओर एक एक तह में एकएक 
लोक वलता था । इन लोकों में कई प्रकार के नरक थे, यहाँ ही 
_किली एक लोक में पितृ्गण रहते थे, लेकिव आजकल ज्ञात 
के प्रकाश ने सारे तिलस्मात का सत्यानाश कर डाला, 
विजन के जादू ने सारी वाजीगरी का भेद खोलकर धर दिया। 
अब ऋषिराज के कमणडल में डाली हुई मछुली इतनी 
मोटी ताज्ञी नहीं हो सकती कि सारे संसार के पानी को धेर 
ले औ्रौर न इतने ज्ञोर का तृफान ही आ सकता है कि हज॒ण्त 
-नूद्द को इवती हुई छुनिया को बचाने के लिए वीज की भाँति 
पक एक ज्ञोड़ा सारे संसार के प्राणियों का नावपर धरकर 
सुरक्षित रखना पड़े | फ्योकि अब लोग समभ गये हैं कि मछली 
के मोटेपन की दृद्द है और जो दृफान संसार को घेर लेगा 
वद् एक नावका बाकी नहीं छोड़ सक्ृता। इन दन्तकथाओं 
और बे-लिस्पैर के गपोड़ों के दिन दूर गये और बहुत दूर 
गये। यदि कोई इस शान के युग में सी इन बातों पर 
विश्वास करता दे तो में सममता हूँ कि उसे किसी घ्र््चे 


( १३१ ) 


सुप्रवन्धयुक्त पागल खाने की कोठरी में आराम करने की वहुत 
जुरुरत है। 

धामिक युग में पुरोद्दित-मए्डल स्वर्ग और नरक का साश' 
दाल जानता था, गरद्दस्थों के दिये हुए श्रन्न-चस्र बगैरद सारी 
चीज़ों को उनके पूर्व पुरुषों के पास बड़ी चतुराई, सावधानी 
ओऔर ईमानदारी के साथ पहुँचा देता था। आज्ञ भी ऐसे 
पुरोद्धित हैं जो सारा सामान दाता के माता पिता के पास ठीक 
ठीक पहुँचा देने का दम भरते हैं शेर उनसे भी अधिक बुद्धि- 
शाली प्रतिभावान चद्द लोग हैं जो इस एजेन्खी के द्वारा लगा- 
तार थोड़ा-बहुत सामान रवाना किया करते हैं। परन्तु शव 
दिल में एजेएट समभता है कि यद्द मेरी धोखेबाज़ा है जो वहुत 
द्नि न चल सकेगी, क्योंकि इनकी आमदनी पहले की अपेक्ता 
अव रुपये में आने भर भी नहीं रद गई। पारसल भेजने वाले 
मद्दाशय सी समभने लगे हैं कि हमारी पारसल बीच में दी मारी 
जाती हैं, और लोग सोलदों आने दजम कर जाते हैं। हज़ारों 
चर्ष दो चुक्के, आजतक एक की भी रखीद्‌ नहीं मित्री । विश्वास 
की भी कोई सीमा है? पर हो कया, बेचारे लकीर के फ़कीर, 
मूर्खा स्त्रियों के पिंजड़े की चिड़ियाँ जानबूक कर नाक छिदाते 
हैं और कौड़ी पदनकर नाचते हैं। समय श्रा रहा है कि भारत 
में इन नाचनेवाले वन्‍्द्रों ओर भदारियों की कथा केवल 
पुस्तकों में रद जायगी । देखने को लोग तरखेंगे और कद्ंगे- 
“छुनी इन्द्र की सभा हमने कददानो में हें ।! 


(९ १३२ ) 


पादड़ी साहब फरमाते हैं कि शैतान मनुष्यों को लालच 

में डालता है, उसने मसीह को भी लालच में डालना चाह 
था| परन्तु यही पाद्री मद्दाशय स्वयम्‌ लाडंस्‌ प्रेश्नर श्र्थात्‌ 
प्रभु फा प्रार्थना में कहते हैं, “सगवन्‌ | हमें लालच में न डाल 
(,९४0० पघ७ 700: 7700 +९77790078 )। जब खुदा भी 
मनुष्य फो लालच में डालता है और शैतान भी, तो खुदा 
ओऔर शैतान में क्या अन्तर रहा! ये दो चीज़े कैसी हुई ! 
यद्द पहेली बूफ़नी फठिन है। जान पड़ता है कि समय समय 
पर लोगों के लिर में जो भी आय-बारय-लायँ समाया, वही 
उन्द्दोंने लिख मारा ओर उनके अनुयायियों ने सब कुछ श्राँस 
बन्द करके मान लिया। किसी ने जाँच-पड़ताल का कष्ट उठाना 
उचित नहीं समझा । हमे तत्वार्थ सूच के कई श्रध्यायों मे 
और ध्रन्य अ्न्धों में भी अनेक गयोड़े मिलते हैं; जिन्हें जैन प्राता 
बड़े मजे में इलुए की तरद हलक के नीचे उतार जाते हैं। 
हम इस निवन्ध को पुस्तक बनाना नहीं चाहते, नहीं तो सभी 
धर्म्मो' की गपोड़ कथाओं-का खासा दिरिदृर्शन कराना कोई 
घड़ी वात न थी। कहना यह-है कि इस प्रकार की प्रमाणद्दीन 
बिना -जाँची पड़ताली बातों को सत्य मान लेना ही अन्ध 
विश्वाल ्द ।सच तो यद्द है कि न कोई अच्छी बुरी अव्यक्त 
प्रात्माएँ है, न कोई संसार का स्रष्टा और नियन्ता है न कोई 
मह॒ष्य का श्रव्यक्त प्लामक है; न कहीं इतिद्दास में ऐसी बातों 
का पता लगता है और न ते विशान से उनकी पुष्टि दोती 


( शरे३ ) 


हैं। ये निर्मूल गाथाएँ हमारी समझ, हमारे शान, विचार और 
बुद्धि के वादरकी हैं श्र बुद्धिहीनों को दी सोदती हैं । 


सज्ञान मनुष्य को सामने आई हुई बातों पर सोचना और 
विचार करना चाहिए, दर बात की परीक्षा और पड़ताल 
करनी चादिए, तक द्वारा उसके सत्याखत्य की छानबीन करनी 
चजाहिये। जो बातों को सोचता विचारता नहीं; वद सज्ञान 
प्राणी कदलाने का अधिकारी नहीं है। विचार-शक्ति के दोते 
हुए उससे काम न लेनेवाला आदमी श्रात्मवह्चक है। जो 
स्वतन्त्रतां-पूवक सोचने-विचारने श्रौर तके करने से डरता 
है, वद मद्दाकायर है और अन्ध-विश्वास का कीत दास है। 


दमारे सरल हृदय एाठऋ-पाठिकाएँ शायद कहें कि अन्ध 
विश्वास से क्‍या द्वानि है! दम कद्दानी किस्सों को सत्य मान 
लें तो इसले क्‍या वनता विगड़ता है? पैच, दकीम ओर 
डाक्टर की दवा करते रहे साथ दी यदि गराडे-तावीजों को 
भी गले में डाल लें, करांड़ा फ़रूकी भी कराते रहें तो कौन-सी 
बड़ी हानि है ! 


एक दिन में अपने एक संस्क्षतज्ञ मित्र के साथ एक वारात 
मैं ज्ञा रहा था। मेरे मित्र ने कद्दा--यदि दम ईश्वर को जैसा 
संसार कद्दता है बैसा मान ले' तो क्या जे ? ज्ञो ईश्वर नहीं 
हुआ तो कुछ नहीं विगड़ा और जो आगे चलकर ईश्वर 
निकला तो हम दण्ड से वच जाँयगे / मैंने उत्तर दिया कि 
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कम से कम आप ईश्वर के अस्तित्व में सन्देद्द तौ ज़रूर करते 
हैं, घह बात आपके शब्दों से ही प्रकट है । 

इस प्रकार के प्रश्न करनेवाले, सरलगामी, सन्देद में जीवन 
बिताने बालों को मैं घहदी उत्तर दे सकता हैँ कि जो लोग 
डुनिया की खुराफातों को यही समझकर ठीक मानने श्र 
करने लग जायें कि बात ठीक है तो ठोक द्वी है, अगर ठीऋ 
नहीं है तो भी हमारा इसमें हज दी क्‍या है तो ओदमी का 
दिमाग पागल-खाना वन जाय और उसका सारा समय इन्हीं 
कार्मों में नष्ठ हो जाय और संसार केवल विक्षिप्तों के दी रहने 
के डपयोगी दो जाय | ऐसी बेहद्गियाँ में पढ़ने से हमारा 
विधेक-शक्ति मन्द पड़ते पड़ते नष्ट हो जाती है, हम मनुष्यता 
से गिर जाते हैं; हमारे विचारों और कामों में हृढ़ता नहीं 
रद ज्ञाती, दममें कब्चापन पैदा हो जाता है; सचाई की 
खोज, अन्वेपण और शाविप्कार की योग्तया च्लीण पढ़ जाती 
है। कच्चे विचार ओर सरल-गमन, धोखा, छुल और जाल के 
ही बरावर अनुभव और अनुभूत सत्य को भी स्थान देते हैं, 
गधे ओर घोड़े को एक समझ चेठते है, और कार्य कारण 
सम्बन्ध को झुला देते हैँ। घे-पंदी के लौटे से लुढ़कने वाले 
विचार के लोग प्राकृत नियर्मो को और प्रकृति के कार्मों फो 
भूल बैठते दें शरीर प्रत्यक्ष असम्भाव्यता और मूढ़ता के श्रागे 
भयभीत द्वोकर ग़ुलापों की तरह काँपते हुए खड़े रद्द जाते हैं, 
ओर सत्यासत्यका निर्णय नहीं कर सकते। सार यह कि 


( शवर्ष ) 


अन्ध-विश्वास का अचुगमन और सन्द्ग्धि पथ का अनुसरण 
मनुष्य को विवेकहीन वना डालता है । बुद्धि पर प्राकृत 
ज्ञान का प्रकाश पड़ना बन्द दो ज्ञाता है, आगे की राह नहीं 
सूझती। प्रकृति अद्ृश्य, अज्ञात, अव्यक्त शक्ति के दृथ में 

कठपुतली की तरह नाचती नज़र आती है। 

उम्रा दारू योपित की नाई'। 
सव॒द्दि नचावत राम ग़ुसाई' ॥ 
कह कर मनुष्य अपने ज्ञान की उन्नति से हाथ धो बैठता है। 
अलोकिक शक्ति, यक्षिणी का माया दरड या वाजीगर की लकड़ी 
एक घटना को 'छ? करके जड़ा देती है, काय्यों" के कारण का 
पता नहीं चलता, सारे कार्य्य प्राकृत कारणों से निरुप्तवन्ध-ले 
रह जाते हैं। मन की उमंग का सखाप्नाज्य दो जाता है, विचार- 
स्वातन्त्रय जाता रहता है, सत्यासत्य के विचार और विवेकपर 
पटाक्षेप हो जाता है, हवाई किले तय्यार द्वोने लगते हैं, वेपरकी 
उड़ान भरती है, परदार जमीन पर गिरती नज़र आती है, गुणों 
प्रमाणों, सम्बन्धों और फलों का साम्राज्य काफूर हो जाता 
है, तक शीलता और बुद्धि बिदाई लेकर चल देती हैं ओर अन्ध- 
विश्वास का अखरड सात्नाज्य दो जाता है। हृदय बच्च, समझ 
पत्थर, दिमाग पिल्पिल्ा होना, छाती का धड़कना अन्ध- 
विश्वासियों में अवश्यस्भावी है। 

अन्ध विश्वास से संसार में समुन्नति को प्रगति रुक जाती है 
मनुष्य की योग्यता, शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ, अलोकिक 
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शक्तिकी सहायता की खोज्ञ मैं विर्म कर श्रति विश्वास-प्रवणता, 
भ्रद्धा जाइचवशात्त्‌ रीति-रिवाज्ञ, पूज्ञा-पाठ, प्रार्थना, उपासना 
ओर वलिदान श्रादि की खुराफातों और वाहियातों में उलक 
कर जहाँ की तहाँ ज्यों की-त्यों रद जाती हैं; पुष्पित, पल्नवित 
फलित और ग्रुणित नहीं दो सकती । सचाई की खोज की इच्छा, 
मेधा- की दौड़, आविप्कार और अन्वेषण की फामनां श्रौर 
सद्भाव खरगोश के सर का सींग द्ोज्ाता है। नशे से बुद्धि का 
हरण होना वहुधा कहा श्रौर सुना जाता है किन्तु अन्ध विश्वास 
बुद्धि के श्रपदरण में नशे का दादां गुरु है। अन्ध विश्वास 
स्वतन्त्रता का शत्रु है। जो जाति इस मद्दा रोग से निरामय 
नहीं दोती वद्द स्वतन्त्रता नहीं लाभ कर सकतो । 

श्रन्थ विश्वास ही देचताओं, फरिएतों, दैत्यों, शैतानों, भूत- 
प्रेतों, जादृगरों, निशाचरों, शक्रुनजश्ञों, ज्योतिषि यों, नवियों और 
चलियों की प्रसविनी है। इस्रोने पोपों, मदन्तों, पुजारियों, 
श्रोलियों, योगियों, योगिनियों और पुद्दोद्दित-पुरोहतानियों को 
जन्म दिया है। सन्त, मद्दत्मा, धर्म्मोपदेशक, शिक्षक, सिखमंगे, 
फकीर, साधू, सब इसीके बच्चे हैं। इसी दुए श्न्ध विश्वास- 
ने मनुष्य को मनुष्य के पैसें पर गिराया, पत्थर, चृत्ष पशु और 
पक्षियों के सामने हमें घुटना देकना सिखाया, इली की बदौलत 
सर्षों की पूजा हुई, नरवलियाँ की गई, बच्चों का बध किया 
गया, ख्री बच्चों को दान किया गया, बेचा गया और त्यागा 
ग़या। शेख सद्दो की फड्टाही, कुर्वावाले की चौकी, पीपलवाले- 
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की ध्वजा, जखेया, दुलददेव ्रौर भूगा पीर के गुलगुले प्रभुत 
मूढ़ता के काम मद्यामान्य मद्दाराज शअन्ध विश्वास के दी प्रताप 
के फल हैं । 

अन्ध विश्वास ने मनुणष्यों को सताने के अनेक यन्त्र निर्माण 
किए | इसकी दया से अगशणित नर-मारियों की खाल खींची 
गई। लाखों जीते जलाये गये और करोड़ों जेलों में सड़ाकर 
मारे गये | ईसाई धर्म का इतिद्दास इस विपय पर अधिक 
प्रकाश डाल सकता है, मुसलमान भी ईसाइयों से बहुत पीछे 
नहीं है, ओर न हिन्दू दी इस मद्ामद्िम्न गुण से नितान्त कोरे 
हैं । धर्म्मान्धता के नशे में, पागलपन को ईश्वर की दया और 
प्रेरणा, चित्षिप्तों की जरं श्रीर बदक को परमात्मा का शान समभने 
में लोग श्राज भी नहीं दिचकते, आप न माने तो सदोरियों और 
अनपढ़ दीन-दीन किलानों श्र मजदूरों में बैठकर देख ले। 
कितने झुश्राड़ी, सट्टे, खेले, ठेलेवाले, वीमार ओर दुखी दृरामजोर 
गजेड़ियों भँगेड़ियों ओर शराबियों को खिद्ध वाबाजी मान 
अपना सर्वस्व उनको समर्पण कर देते हैँ। बहुधा भोलीभाली 
स्रियाँ अपना सतीत्व भी खो बैठती हैँ । 


अन्ध विश्वाल दमारा खान-पान छुड़ांता है, हमें अपने 
आपसे घृणा करना सिखाता है, दम सब बालवच्चों सहित भूक्रे 
मरते हैँ और नंगे रहते हैं परन्तु दृरामखोरों को इसी के 
श्रादेशानुलार खूब माल खिल्ञाते ओर कपड़ा पद्दनाते हैँ | यद 
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श्रध्रुव को धुवपर, अज्ञात को ज्ञातपर महत्व भ्रदान करता है। 
अगर इसकी समालोचना की जाय, इसकी किसी बात पर शंका 
उठाई ज्ञाय तो अन्ध-विश्वाली ईश्वर की अवज्ञा, धम्मग्रन्थों के 
आदेशों की अ्रवहेलना और देश के चलन के प्रति बगावत करने 
का अ्रपराध लगाकर समालोचककी जीभ कदवा लेता है, शंका 
करनेवाले का चहिष्कार द्ोता है। परलोक का भय देनेवालां, 
बुद्धि विशान और मानवीय समुन्नति का शत्रु और घृणा, भगड़ा, 
फसाद, विश्नहद, स्वार्थान्धता, छोटाई, बड़ाई, दीनता, द्ीनता 
फैलानेचाला विप अ्रन्ध-विश्वास है।जिस दिन लोग श्ँख 
खोलकर बात का विश्वास करना सीख लेंगे उस दिन छत, 
फपट, ढोंग दगावाज़ी, दरामखोरी, दुष्टता, पराधीनता, श्रत्या- 
धार श्और शअनायार श्ंदि सारी चुराश्यों का अन्त हो 
जायगा । 

अब खुद हम अपना स्वामी घड़कर तैयार करना श्र 
छतशातापूर्वक उसकी गुलामी की जंजीर श्रपने पैरों में डालवा 
पसन्द नहीं करते। हम अपने को किसो का दास बनाना नहीं 
चादते, न वनायगे। न हमें नता की जरूरत है और न अनुयायी 
की | हम तो यदी चादते हैँ कि मनुष्य अपने प्रति सच्चा हो, 
अपने आदर्श पर अटल हो, दरड आदि की धमकियों से निहर 
होकर रिश्तों के बादों में न फैले । हम घरती दो या श्राकाश, 
फटी भी किसी भो एक अत्याचारी और स्वेच्छाचारी की खष्टि 
नहीं देख सकते । 
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फेवल विज्ञान द्वी हमें श्रमल्य रल दे सकता है। विज्ञान 
ही एक 'महर्घ पदार्थ है। इसने मनुप्यज्ञाति को गुलामी से 
छुटकारा दिलाने का वीड़ा उठाया है। यह नंगों को वत्न और 
भूखों को श्राद्वार प्रदान करता है। इसी की श्रपूर्व दया से हमें 
रहने को घर, चहुत काल तक जीने का साधन, शानवृद्धि के 
निमित्त पुस्तक और चित्र मिले हे । इसी के दारा ह॒र्म रेल तार, 
फोनोग्राम, टेलीफोन और विजलो जैसे आश्वय्यजनक पदार्थ 
हस्तगत हुए हैं । इसी ले हमें कल्यनातीत अनन्त सामग्री भोगने 
को मिलेगी | विज्ञान दी हमारा सद्दारा, संरक्षक और मोक्षदाता 
है। इसी के प्रताप से ईमानदारी श्रोर सचाई छल एवं धोके- 
पर विजय पा सकती दे । इसले दमारे मानसिक ओर शारीरिक 
शोग हटे हैं शलर ह॒टेंगे। यद्द हमें लाभदायक धम्मे सिखलायेगा, 
सन्देंद्ों को विदूरित करेगा, संसार को श्रन्ध विश्वास के गढ़े 
से निकालेगा। इसकी सेना में विचारशील, सत्यवादी, वच्व- 
दर्शी, दाशंनिक, वेशञानिक, सूर ओर साब्नन्त को स्थांन मिल्लेगा 
ओर पुरोहित, पणडे, पुजारी, जादूगर वगैरः विज्ञानभान 
के प्रकाश से भाग कर उलुरकों की भाँति सदासवेदा के 
लिए श्रज्ञात लोक में जा छिपगे । इसके साम्राज्य में छुल 
ओर कट्टस्‍्ता को स्थान नहीं मिल सकता । आओो 
प्रिय वान्धव दम मद्दाराज्ञा-धिराज विज्ञीन की उपासना 
करें; जिससे दीनता, द्वीनता, क्लीणता का श्न्त हो, दमारे 
पापों और श्रपराधों का नाश द्वो | हम बड़े, श्रेष्ठ और 
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अच्छे बनें । विज्ञान का ही द्वाथ संखाए को स्वतन्त्रता 
दिलायेगा । ' 

हमें पूर्ण आशा है कि इस विज्ञान के युग में, सारे संसार के 
साथ भारत का भी सब प्रकार कल्याण होगा और वहुत जरूद 
दोगा । उन्नति का एकसाञ्ञ मार्ग ज्ञान, विवेक ओर विचार- 
स्वातन्त्य है, प्रकृति का पाठ और उसके रहस्यों की खोज है, 
इृस्ती को पत्यक्षबाद कद्दते हैं । 

पाठक ऋहँगे, कल्याण किसे कहते हूँ ! उन्नति क्या पदार्थ 
है! क्योंकि उन्नति के स्वरूप में बड़ा मतभेद है, इसकी परि- 
भांपा श्त्यन्त बिवांद्मरस्त है। आज जिले एक समुन्नति शरीर 
कल्याण के मार्ग के नाम से पुकारता है, दूसरा कल उसीको 
घोर पतन श्र बवरता बतलाता है । 

धर्मक्रे दी सम्बन्ध दम देखते हैं कि लोग बिना समभे-वूभे 
अपनी प्रार्थना संस्कृत, ओर अर्वी में करते हैं, यदि मातृभाषा में 
प्राथना करें तो बहुत कम प्रतिष्ठित समझी जाती है, शायद 
खअल्लाद मियाकी समझे भी न श्रासके । लेकिन वहुत से समभ- 
दार्गोफ़ा मत है कि सब प्राथना-उपासना श्रपनी मातृभाषा दा 
दानी चाहिए, क्योंकि इंश्वर समझे या न समझे कम से कम 
जो कुछ दम अपनी जवान से कद्दते हैं उसे खुद तो समझ ले । 
फिसी समय इशलैण्ड में ऐसा कानून था कि जो कोई बाइ- 
बिल अपनी आंतुभाषा में पढ़ेगा, उसका घरबार ओर सारी 
सम्पत्ति--पर्द तक्त कि उसका शरीर और प्राण तक राज्य 


( १४१ ) 


आत्मसातू कर, सकेगा। भारत के ब्राह्मणों ने एक समय यह 
कानून प्रचलित किया था कि जो कोई शूद्र वेद्मन्त्र खुन लेगा 
उसके कानों में सीसा गमे करके डाल दिया ज्ञायगा। ऐसी 
दशा में कौन निर्णय करे कि कल्याण क्रिधर है किल काम में 
है। इस महत विरोध में उन्नति की परिभाषा करना कठिन क्या 
असम्भव हो जाता है । 
किसी को पराचीनता पर ही श्रटल्ल विश्वास है, वद उसी 
में मस्त रहकर सांसारिक उन्नति की जड़ देखता है, क्योंकि 
जो वात चीज या पुस्तक पुरानी है वह आँख मूँदुकर मान लेनी 
चाहिये। पुरातन का सम्मान इसीलिए दोना चाहिए कि वह 
धुरातन है, पुरातन के सामने विवेक, बुद्धि और भाषों की अ्रव- 
हेला करके भी सिर भ्रुका देना पारिडत्य है। जबतक किसी बात 
की पुष्टि में किसी पुरानी ब्रह्मा वावा की ब्रह्मो भाषा और लिपि 
में लिखी हुई पुस्तक के दो-चार अवतरण खोज्नकर न निकाले 
जायेँ, हमारी वद् बात सच्ची और मान्य हो ही नहीं सकती ।- 
कोई कहद्दता है पुरानी वात सारो की सारी रदी के टोकरे 
को सौंप देनी चाहिएं | नदीनता के आदर के लिए. उसका 
नवीन होना ही पर्याप्त है। पुराने लोगों में श्रगर चुद्धि द्ोती तो 
उनमें आजकल के रेल, तार, जद्दाज़, पनडुब्बे, 'दवाई जहाज़ 
आदि बनाने के सारे द्वी वैज्ञानिक 'चमत्कार 'मौजूद दोते। 
पुराने ल्ञोग जज़्जी और नादान थे, उनकी लिखी पुस्तकों से 
आज़ दम कौन सा. लाभ उठा-सकते हैं ! “ 


( १४२ ) 


परन्तु, नहीं । प्रत्यक्षयादी कद्दता.है-सत्य दी मान्य है। 
सत्य काल, दिशा और पक्तपात के वन्धन से अवाधित होता है। 
सत्य प्रकाश है। इसकी ज्योति हमें अन्धकार से निकाल कर 
सीधा मार्ग दिखलाती है ओर वास्तविक उन्नति के पथ पर 
ला छोड़ती दे । अतः पुराने-नये का प्रश्न छोड़कर हमें सत्य 
छा मार्ग ऋहण करना डचित है।वालक की समीचीन बात 
उतनी दी मान्य होती है ज्ञितनो किसी घुद्ध या पुरानी पुस्तक 
की लमीचीन वात । असत्य, अनहोनी, अ्रप्राकृत वात नई हो 
या पुरानी त्याज्य दी दोती है। दम नई होने के कारण किसी 
उपन्यास या कल्पित गल्प की सचाई का दावा नहीं कर 
सकते शोर न नवीनता के कारण प्रत्यक्ष विज्ञानुमोदित या 
धैशानिक खोज की दम उपेक्ता कर सकते हैँ । इसी प्रकार दम 
पुरानी काथाओं फे अनुसार यद्द नहीं मान सकते कि धो, दूध, 
दही, मधु आदि के बड़े बड़े समुद्र धरामएडल पर विद्यमान 
हैं, श्रमुक देवता का शरीर ३५० या ५०० घन्नुप ऊँचा था। 
हमे जन तत्वार्थ यूत्रों में या श्रीमद्भागवत के बतलाये हुए इति- 
टॉस ओंग भूगोल पर फेवल उनकी ध्राचीनता के कारण विश्वास 
नहीं परना चाहिए। फ्या श्राज दम आचार्य्य जगदीशचन्द्र बोस 
फी बातों को इसलिये प्रमान्य कर सकते हैं कि थे नई हैं । 

मझाद वे छठी शताब्दी में एक ईसाई साधु महोदय ने-- 
जिनका नाम फोसमांस ( (०घवा05 ) था--भागवतकार महा 
शय पी विचास्शेल्ी के अनुसार अपना पक नया भूगोल 


( १४३ ) 


रचा | इस भूगोल के अनुसार धरती एक गोल चपटी मद्दी 
का डुकड़ा है इसके चारों ओर समुद्र हैं। इस मिट्टी के टुकड़े 
को आवेधित करनेवाली जल्न-रेखा फे चारों ओर फिर 
एक और चपटी धरती की गोल रेखा है जो जल को 
चारों तरफ़ से घेरती है । इसी दूसरी धरती पर 
नूह के तूफान के पहले पुरानो ढुनिया बखती थी। तूफान आने 
पर नूह मिर्याँ ने मनुष्यों को वहाँले सगाकर इल नई दुनिया में 
ला बलाया | बादरी घरती पर जहाँ तूफान श्रायो था एक 
पहाड़ है, उसी के चारों और चन्द्र ओर सूर्य्य परिक्रमा किया 
करते हैं । यह बात १४०० वर्ष क्ली पुरानी और कुरानी गप्प 
की जननी है। कया इसे दम पुरानी दोने के कारण सत्य 
मान ले | 

यदि हम अपने मित्रों के कथनानुसार मान भी ले कि सभी 
पुरानी बातें समीचीन होती हैं श्रतः उन्हें हम श्राँखे बन्द करके 
सत्य मान ले, तो भी यद प्रश्न उत्पन्न दोता है कि प्राचीनता 
आंर नवीनता के बीच को विभाजक रेखा कोनसी है? कितने 
दिनों की वात को पुरानी समझे और कबतक. किसी बात 
को नई मानते रहे ? वरतेमान तो लगातार भूत में परिणत 
होता रहता है । क्‍या दमारी भावी सन्‍्तान आजकल्न 
की गठपों और कहानियों को सच्ध मान लेगी ? क्‍या 
हम श्रलिफुलैल। और कादस्वरी श्रादि की वातों को सत्य 
मान ले ! 


( १४४ ) 


आदम से ,खुदाने सुस्यानी सॉंपा में बात-चीत की, घुसा 
से इबरानी में, मुहम्मदसे अर्वर्मि, प्रहाद से संस्कृत में, नामदेव 
से द्विन्दी या डिंगल में, यद तो लोगों ने समभ दी रखा है, 
लेकिन दज़॒रत 'ऐण्डी कम्प! ने अपनी पुस्तक में जो १२६६ ई० 
में पकाशित छुई है, कद्दा दै कि खुदा ने आदम के साथ स्वीडिश 
भाषा में बातचीत छी, क्योंकि स्वर्ग की भाषा स्वीडिश दै। 
हमारे देश के स्वर्ग के दावीदार कहते हैँ कि स्वर्ग की भाषा 
संस्कृत या प्राकृत दे | गणाघरों की भाषां का पता लंगाना 
टुस्तर हो रद्ा है। हमारे जैन-तीथंकरों की भाषा फेचल गणधर 
( तीथकर्स के द्विभाषिये ) ही समझ सकते थे । यद्यपि श्रन्तिम 
तीथकर मद्दादीर स्वामी को हुए श्रसी २५०० वर्ष द्वी हुए दे। 
यह गणधर मदाशय जो बोलते थे उसे देश-देशान्तरके सब लोग 
शपनी-प्रपत्ती सापा में ही छुन और समभ लेते थे | यद्द सब 
धादीन प्रन्धों की लीला श्रीर दमारा अ्न्ध विश्वास है । 
श्रन्त में प्रत्यक्षबादी की द्वृष्टि में उन्नति का मार्ग वही है जो 
मनुष्य जाति में से शारीरिक श्रीर मानसिक गुलामी को विदूरत 
फरन का साधन हो; पूर्ण शारीरिक श्रोर मानसिक स्वतन्त्रता 
ऐी समुन्नति है। संसार में सब प्रद्धति-प्रदत्त पदार्थों को बिता 
राइ>टोक मनुष्य खांन्पी श्रार भोग सके, इस्तीमें कल्याण है, 
इसीमें सुक्तिआर दसी में सुख और आनन्द है। 


लत 





यद्द छे सरोज में फकयुगी खारवाक के माम से सन्‌ “१९३७ में 
छपरा था । 
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फल जज लक जल कक छठ सकी कक. 


घर यथा उधर ? किधर ? यह प्रएन मेरे मन में 

3 पैदा होता है, क्‍योंकि में प्रत्यक्ष देख रहा. 

| हैँ कि संसार में दो माग हैं--लोकिक और 

38223 अलोकिक; प्राकृतिक और शतिप्राकृतिक या 
नैजगिक और कावपनिक । 


नेसगिक, स्वाभाविक, प्राकृतिक था लौकिक भाग तो बह 
वास्तविक मागं है जो हमें प्रत्यक्ष प्रेरणा करता है कि हम 
संसार के द्वितार्थ ज्ञियं, मर; अपने दिल और दिमाग से 
काम लें, प्राकृतिक शक्तियोँ को खोज और आविष्कारों में 
संलग्न- दो और इन कार्मो का यद्ध फल दिखलाय कि हम झुखी 
मनुष्य हैं और दम सबको खाने को यथेष्ट अन्न, पद्नने को 
पर्य्याप्त कपड़ा और रद्दने को समुचित स्थान प्राप्त है। इन 
शारीरिक श्रावश्यकताओं की “पूर्ति के साथ-लाथ हमारा काम 
हो कि दम अ्रपती मानसिक छुधा-निवृत्ति के लिये कला और 
विज्ञान को श्रपने मनोरक्तज्ञन को खुरम्य वाटिका समर । 

( १४५ ») १० 


(६ १४६ ) 


उुक्षय मार्ग यद् दै कि काल्पनिक जगत्‌ में आँख बन्द 
लिए फिर, परलोक्त की चिन्ता में इस लोक का ख़ुन करें, 
थात का पद्ध लेकर शात का तिरस्कार करें, विज्ञान, कला- 
फोश्चल और दुद्धि को छोड़. कर प्रार्थना और मन्त्र आदि के 


जप से ऋपने सारे कार्मो को शअनायास द्वी बना लेने के उद्योग 


; 


दर 


/ ४ 


पदला साय है--सोचना, विचारना, देखना, अनुभव से 
काम छेना, विवेक के प्रकाश के पीछे चलना | दूसरा रास्ता है, 
बिना जानी-ूकी बात पर विश्वाल कर लेना, मान लेना, 
उसीफा 'अनुकरण करना ओर अपनी शानेन्द्रियों तथा मन और 
बुद्धि छा शविश्वास करना। ज्ञो लोग जानकार वनकर हमारे 
सामने श्ार्वे उनके सामने सिर क्ुक्ला देना, सत्यातत्य के 
गिर्णेय से मुँद मोइना और आँखों से श्रधिक्र कानों का भरोतता 
फरना । | 

ए+ पक्ष हमें कद्ता है कि तुम मनुष्य दो | तुम्हें मनुष्य- 
जाति फे उपकार के लिये ज्ञीना-मरना चाहिये। तुम्दारा धर्म 
हू कि अपने वाल-बच्चों, इए मित्रों का जीवन सुखी बनाश्रो श्र 
सस्तार में छुप से रहो । दो सके तो धाणी मात्र को नहों तो 
मनुष्यमात्र को-री द्वो या पुरुष--दुःणतों से बचाश्रो दूसरा 
पक्ष कहना है, तुम खंखार में भूत-प्रेतों, देवताओं और फरिएतों 
की सेवा के लिये अपना ज्ञीचन समर्पण कर दो। इनऊं प्रताप 
में नुम्दें दुसरे लोक में, मसने के बाद, बड़े-बड्टे मुख्त लिलेंगें। 


( शृ४७ ) 


एक शओर हमें विवेक को सिंद्यासनासीन करके इृतिवृत्तियों को 
अपना विश्वासपात्र श्रामात्य बनाने की प्रेरणा दो रही है ओर 
दूसरी ओर चिश्वासपरता फे राज्य में श्राँख बन्द करके केवल 
विश्वास के भरोसे जीवन अतिवादित करने की शिक्षा 
मिलती है। 
एक मार्ग है, अपने भीतरी ओर बाहरी प्रकाश के सहांरे 
आँख खोलकर चलना, अपने छानेन्द्रियों पर भरोसा और 
विश्वास करना । दूसरा मार्ग है, आँख बन्द करके दूधरों का 
अन्चुकरण करना | 
एक पक्त कद्दता है, धास्मिक, और ईमानदार वनो; अपने 
विधेक शोर सह्विचार से दूसरों को सन्‍्माग पर लाने के लिए 
उन्हें प्रेम-पुरस्खर अपने विचारों को दो, सीधे और निर्भय खड़े 
दो, धोकों, छलांचों श्रेय नरकों का ख्याल छोड़ो । 
दूसरा पक्ष कहता है कि भयभीत रदो, कुक जाओ, श्रपनी 
अन्तरात्मा को धोका दो, दूसरों को मानसिक श्ौर शारीरिक 
स्वतन्त्रता छीनने में सहायक्न बनो और अपनी प्राकृत स्वतन्त्रता 
का भी उपभोग भूल जाओ | 
पक दल दर्में बतलाता है, श्रतिप्राकृत बार्तों पर विश्वास 
करो, शेजे-नमाज, प्रार्थना और उपासना में लगे रहो 
तुम्दारा कल्याण इसी में है। इस्रीसे वर्षा दवीगी, धूप दोगी, 
, ख्षेती श्रच्छी दोगी और तुम आरोग्य ओर दीर्घायु होगे। 
' तुम्द्ारा धर्म्म है कि तुम राजा और राज़नियमों ( कानूनों) 


( ऐैं४फ ) 


से उस्ते रहो । राजा की प्रसन्नता से तुम्दारा' भला होगा। 
राजा ईप्वर का अंश है। उसके प्रति आत्मसमपंण कर देना 
सबसे अच्छा काम है। 

दुसरा दल कद्दता है, इस बातपर मत विश्वास करो. कि 
कोई शक्ति प्रकृति की प्रगति को रोक या' बदल सकती है। 
भौका, तृफान, घुष्टि, सावन और भूकम्प सारे प्रकृति के खेल हैं; 
प्राहुत वियमों के अनुसार दोते रहे हैँ ओर दोते रहेंगे। 
कोई भी मनुष्य किसो राजा, बादशाह, द्वाकिम या किसो 
धर्मेयाजक की गुलामी के लिए पैदा नहीं हुआ । सबके शरीर, 
मन श्रौर चुद्धि दे। प्रकृति सब॒ के उपभोग के लिए बनी है। 
इसलिए खीर बनो श्रोर वझुत्थरा पर निर्भय अपने प्राकृतिक 
शधिफकारों को लेकर विचरो। 

कुछ भोजि-भाले था शुल्लानेचाले पणिडित कहते हैं. कि 
आदिम मनुप्य जंगली और नालायक पशु थे। बह श्रलग- 
अलग छोटे-छोटे कुझुम्य लेकर रहते थे और अपने भोजव 
ओर बख्र के लिए एक-दूसरे के साथ लड़ते-कटते भर मरते 
थे, स्त्रियों के लिए भगड़े करने थे । क्रिप्ती दयालु पुरुष में 
जन्म लिया और उसने उनमें शान्ति की स्थापना की | पाश्चा- 
त्यदेश फे घिहान हफ्सल! महाशय ने सी द्ोवीस! मद्माशय 
ये सर में स्घर मिज्नाया आर श्८८० में लिख डाला कि आरम्भ 
कान में मनुष्य लड़ाई-भिदाई फरके जीवन व्यतीत फरने थे, 


नित्य आपस में फगठे ठाने रदते थे । तव कुछ उच्चकोटि के 


( १४६ ) 


लोग पैदा हुए और उन्होंने पदल्षेपडल समाज -की घुनियाद्‌ 
डाली | इन महाशय का “ज्ञोवन-संग्राम” (5078806 77 
एज्तं#था८७ ) नामके सिद्धान्त बहुत प्रलिद्ध है। पाठक चार्द 
तो उसे पढ़ें और विचार । धर 


कहाँ तक कहें, दादा डारबिन के चेले-चाँटे भी कद्द डठे 
कि समाज मनुष्य की कृति है। यदि कहीं विद्वान शिरोमणि 
ध्राउडनः का तक इनके दिमागों में पैदा हुआ दोता, और 
उन्होंने प्रकृति का निरीक्षण कुछ और गहरी द्वष्टि से किया 
दोता तो श्रनायास ही इनकी समझ में आजाता कि समाज 
मनुष्य का आविष्कार नहीं है, समाज मनुष्य की उत्पत्ति से 
बहुत पहले ही धरामएडल पर वर्तमान प्राणियों में मोजूद 
था। मनुष्य-दाय समाज की आविष्कृति की गाथा धर्म्मा- 
चार्य्यो' के दिमाग़ों की अनोखी कल्पना है। इन्हीं की दूर 
देखने वाली बुद्धि ने राजा का आविष्कार किया। इन्हीं 
नादानों ने राजछुल और धसम्मेकैतव को संसार में फेलाकर 
मनुष्य जाति फो धूल में मिलाया | 


आ्राज भो दमारे शिक्षक, अध्यापक और आचार्य पाठ- 
शालाओं, मद्याविद्यालयों, शुरुकुलों और ,विश्वविद्यात्यों में 
हमें खिखलाते रहते हैँ कि मनुष्यों के ऊपर एक्र चलवत्तम शक्ति 
की स्थापना की आवश्यकता है यें महापुरुष समाज में उन 
जैतिक नियमों को जो उन्होंने अ्रपनी चालबाज़ी से- गढ़कर 


( १५४० ) 


छिम् छोड़े हैं, तोड़नेवाले को विविध भरकार के दण्ड देकर 
प्पने मैतिक भाव के पौदे को दरा-भरा रखने की शिक्षा दिया 
इरते €। इसे थे राष्ट्र के जीवित रहने के लिए अनिवार्य 
पतलाते हैं । यद सब इसलिए किया ज्ञाता है, कि कहीं लोग 
लावधान हो गये तो इन मद्दापुरुषों की, जो दूसरों की सरलता 
शरीर नादानी से संखार के सारे सुख बिना परिश्रम भोग रहे 
ले नगतेगी। 

एमे उन लोगों से तमनिक भी घणा नहीं, ज्ञो उल्टे रास्तेपर 
भटक कर चले गये हं। हम उन्हें यद् बताना चाहते हैं कि 
हमारे पूर्व पुरुषों ने, जो कुछ उनसे बना, बहुत किया । उन्होंने 
अलोकिक शक्ति की पूजा और श्र्॑ना में कोई कसर नहीं 
छाड़ी । उनकी समसझ में परमात्मा सारे विश्व का एक स्वेच्छा- 
चारी एक मुखी-प्तताधारी राजा है। वद सब कुछ अपनी 
मनमानी करना है । क्योंकि उसमें शक्ति है। चद दम इस लोक 
में भी सुल्नी रखता है और परलोक में भी। इसपर मी जब 
उन्हे दुख मिलने। लगा तो बद् एक शआखुरी शक्ति फो मानने 
लग गये। इस शक्ति का भी श्रात्तदु उनके मरनों में ईएवर-शक्ति के 
समान दो बेठ गया। यह दूसरी शआखुरी या*एतानी शक्ति 
इन्हें इंश्पर से भी अधिक चालाक नज़र आई, क्योंकि पद 
ईपयर की प्रार्थना श्र उपासना करते रदने पर भी अपना हाथ 
पढ़ाने लगी | इस्र तरह बेचारे चक्की के दो पार्टों के दीच मूँग 
पी तरद दसे जाने लगे-। दमारे पूर्व पुय्थों को न ईश्यरी शरि 


( रप१ ) 


से प्रेम था न आखुरी-शक्ति से घुणा थी। लेकिन इनमें दोनों 
का ही पूरा-पूरा भय समा गया था। वे अपने ऐदिक और 
पारलोकिक झछुजों की खोज में कभी इधर झ्ुकते और 
कभी उधर | 

जब पूर्वकाल में मांनव-समाज इस चक्कर में पड़ा तब कुछ 
विचारशील लोग उत्पन्न हुए। इन्होंने अन्नुभव किया, सोचा 
विचारा और श्रपने अनुभवों और विचारों को लिपिबद्ध करना 
आरम्भ किया। धीरे-धीरे इन्हें मात्ठूम होने लगा कि किसी- 
किसी समय अमुक-अमुक निर्दिष्ट काग्णों से चन्द्रत्नदश ओर 
सूर्यय्रदर हुआ द्वी करते हैं और इनका होना दम पहले से 
वतला भी सकते हैं, इसलिए इनका मनुष्य के खुकमे और 
दुष्कर्म से कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता, न इनका होना, न होनों 
किसी दैवी या आखझुरी शक्ति के हाथ का खेल है। इसी प्रकार 
विचार करने से इन्हे भूकम्पों, तूफानों आदि के भी कारण ज्ञान 
पड़े तब तो इन लोगों ने देवी श्रोर ईश्वरीय शक्ति की सत्ता में 
भी सन्देह करना शुरू किया और भूगोल, खगोल, ज्योतिष, 
भौतिक विज्ञान आदि सम्वन्धिनी अ्गणित बात लोच डाल्ीं । 
जिसे हम आज पयनन्‍त भी लगातार सोचते जा रहे हैँ | दवा, 
चगैरद सभी पर दम अपने, पुरुषाथ से विजयी दो रहे हैं। अब 
दम नक्षत्रों, भर्दों, उपग्रहों के आआकार-प्रकार, लम्बाई-चोड़ाई 
और - दूरी जानते हैं। इमें शात, है कि कितने हीभ्रह 
पृथ्वी से कहीं ज्रयांदा बड़े हैं। दम पर रूपों के विकाश, 


( १४१ ) 

चरंस्पतियों की दुृद्धि और प्रसार, पहाड़ों श्ौर टोपु- 
छर्देंदी बनावट और उत्पत्ति के कारण, जल, वायु ओर 
क्त्नि की शक्ति और काम के वहुत से भेद खुल गये। सीर्यक्रम 
में पृथ्वी का स्थान निर्णय करके जीवों ओर प्रडं के. संम्दस्प् 
को हमने हूँढ़ निकाला | खोज और प्रयोगों ने दमें रतायनशार 
के श्रगणित शूह रदस्यों फो बतला दिया । छापे की 
थ्राधिष्क्रदि, घटनाओं के संरक्षण, वितरण और विश्लेषण, 
छिद्धान्तों ओर बिचार्से फे योग से श्रन्ध विश्वास के जज्जीर 
दी सदस्नों कड़ियाँ टूट कर गिर गई । हम प्रकाश में आये श्रीर 
अनौकिकता फा सणडा-्फोड़ दोने लगा। ज्यों-ज्यों वैज्ञानिक 
मनोदृत्ति की घृद्धि होतो जातो है, त्योन्यों प्रकृति के रहस्य 
दस्तामलक होते जा रहे हैं। श्रव बहुत सी पुरानी वे सिरपैर 
की गाथाए' हमें बेहदा जैंचती है और श्रलीकिकता हमारे 
पेद्दिक फार्मों में श्रद बहुत बाधा नहीं डालती । 

स्कूल खुलते जाते दें, लड़कों को दमारे पूर्व अनुभव के 
पाठ पढ़ाये ज्ञाते हैं। पुस्तक छपती हैँ. श्रीए विचारशीलों को 
छग्या बढ़ रही है। श्रव श्रति प्रात या श्रलौकिक वातों को 
मुद्द छिपा फर भागना पड़ता है। प्राह्नन बातों के भीतर श्रप्रा- 
एतिफ दातों का लय द्ोता ज्ञाता है। धर्मो' के पर बिखरते देख 


कम 4. ० का 
धर्मदाशफगगप वैजा मिक ओर विचार-शीलों को श्रपना शत्रु 
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भते 7, पर कृट वश नहीं चलता। हाँ; फर्मी-कमी ये 
'सपनन्त विदाग्यातों का घर्मद्रोदी, नाध्तिक, भारकीय श्रादि 


( एईंध३ ) 

शालियाँ देकर सन्तुष्ट ज़रूर दो लेते हैं। द॒र्मे इनसे शन्नता.नहीं,' 
हम तो चाहते हैं कि यद्द भो ज्ञान के प्रकाश में जल्‍दी आ 
जाय। इनका ज्षणिक स्वार्थ इन्हें प्रकाश में नहीं आने देता। 
जो भी हो, एक दिन सारा संसार विशान-भान्र के प्रकाश में 
श्रायेगा और श्रशानानधकार का नाश दोगा। वह दिन अब दूर 
नहीं है 

हज़ारों वर्ष से जीवन के दो दार्शनिक सिद्धान्त रहे हैं। 
(एक कहता है, वालनाओं को नि्मूंल कर डालो, इच्छाओं को 
कम करो और किसी बलि्ठतर और उच्चतर शक्ति का आश्रय 
लो | दूसरा वासनाश्रों को उचित संतृप्ति, इच्छांश्रों श्रोर 
कामनाश्रों की तृद्धि तथा उनको उद्योग, चातुर्य्य, अन्वेषण, 
श्राविष्कार और श्रपने वाहुबल द्वारा पूर्ति का पक्तपाती है। 
डायोजिनीस ( मसतीद से ४१२ वर्ष पूर्व हुआ ) द्ाइरेपोलिस 
का 'दपिकदेटस” (जो भलीद्द की पहली सदी में हुआ) छुक़रात 
(जो मसीह से ४६६ वर्ष पूर्व हुआ) बुद्ध, शंकर, मसीह मद्ावीर 
श्रादि अनेक विचारक पद्ली कोटि के ल्लोगों में थे। आज्ञ 
मद्दात्मा गांधी भी एक सीमा तक इन्हीं के अ्रद्रुयायी हैं। इन्हें 
ऐश-श्राराम से नफरत है, यद कल्ना-कौशल, गान-बाद्य के 
विरोधी हैं, इन्हें श्रच्छे खाने, कपड़े और वेश-भूषा की ज़रूरत 
नहीं मालुम दोती । यद्द द्रिद्वता, मैले-कुचैले चीथंड़ों, श्रेश्ञान 
और विश्वास के भेमी, आशिक़ेजार हैं। इनकी आँखों के साम॑ने 
संसार हुःखमय, कएटफाकीर्श अतः त्याज्य दिखलाई देता है 


( १५४ ) 


शौर दूसरे लोक के काल्पनिक छुख और महत्व आँ्णों के सामने 
पाचा करते हैँ। मलीद कद्दता है कि सुई के छेद से हँट का 
मिकल ज्ञाना चाहे सम्भव हो; परन्तु सम्पत्नों को स्वर्ग में जाता 
प्रसम्भव है। “राम नाम के कारने सब धन डारा ख्तोय । मूरढ 
जाने नए भो दिन दिन दूना होय ॥” यद किसी हिन्दू-साधु का 
वचन 


तप 
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छुसंस्कार पूर्ण दर्शन का दिन दिन लोप हो रहा है। 
पश्रध जनता इस लोक में खुखी रहना चाहती है। श्राज दम 
समभने लगे दें कि पिछले जन्म के अपराधों के कारण हम 
गरीब नहीं है, न इस जन्‍म में दुख भोगने से अगले जन्म में 
सुक्रा होंगे। हमारे छुज़ी और दुजी होने के, हमारी सम्पन्नता 
श्रोर विपन्षता के कारण दसरे दी हैं और उनका इसी लोक से 
पम्बन्ध दे। दम में इन कारणों को विदृरित करने का सामरप्य 
हूँ। श्राज एम लोगों को जीचन में छुखी दोने की चाह है। हम 
श्रच्दा भ्रन्न, श्रच्दा कपड़ा श्रोर समुचित घर की ज़रूरत हू 
एमें पुम्तके श्रीर तस्वीर चादिपं। दमें श्रायाम और श्रवकाश 
दग्फार है। हम चाहते ६ कि हमारे दिमाग समुन्नत श्रीर बली 
हीं जिससे हम प्रद्वति की शक्तियों को आ्रपदी दासी बताकर 
घेन की बंशी बनाये । 

आज सममसदार रर-नारी स्यागियों की शिक्षा, संस्यासियों- 
पैगणियों के दाशनिक उपदेशों को हँस कर टुकरा देते हैं । हाँ, 
भारत अजवत्ता ध्र्मी तक अर्द जागत अ्रवस्‍्था में पढ़ा हुआ 


( एड ) 


इन पाखराड्डों के -हाथ में नाचता है। लेकिन इसकी भोह-निद्रा 
हटने में भी श्रव वहुत देर नहीं है। हम देखते हैं कि कलकत्ता 
के मारवाड़ी जो पुरोद्दितों के द्ाथ में कठपुतली की तरद्द नाचते 
थे, जिन्होंने १६४०८ में, जब सुधारक समुदाय की गदुन पर 
पुरोहितों की तलवार रखी गई थी, पुरोदितों के भय से सत्य 
सनातन घमे' को छिपकर सद्दायता देते थे, वदी मारवाड़ी 
नवयुवक आज पुरोद्दितों को बन्द्र की तरद-नचाते हैं। सुधार 
के कट्टर विरोधियों की गल्ली की कंकड़ी से अधिक प्रतिष्ठा नहीं 
करते | यह वांत हम भारत के ध्रन्य' प्रान्तों में भी देख रहे हैं 
एक समय था कि वैश्य मद्यासभा में राय केदारनाथ साहब 
सद्ृश सुधारकों ने सर गद्गाराम के विधवा-विवाह-सम्ब्नन्धी 
प्रस्ताव का विरोध किया था। सभा के अनेक सज्जन मेरी ओर 
यद कद्दकर अहुली उठाते थे कि में सर गंगाराम के साथ सह- 
मत था। आज बैश्यों में विधवा विवाद्द हो रहे हैं, हिन्दू मात्र 
इसकी आवश्यकता को देख श्रोर समभ रदा है। अब बावा वाक्य 
प्रमाणम्‌ का काम नहीं है । यह सत्य का युग, विज्ञान. का युग, 
स्वाधीनता का थुग है,--प्रत्यक्षबाद का ज़माना है। कौन ऐसा 
नासमभा होगा जो उपवास, और आत्मसन्ताप में. विश्वास 
करेगा | यह संसार  त्यागभूमि नहीं भोग भूमि है। नरक 
की यातंनाएं, स्वर्ग के आनन्द, पितृ-लीक आदि 
के पवाँड़े पश्चवन्त्न की कह्दानियों. से अधिक्र महस्व 
नहीं : रखते ..!.. कार्य-कारण-सम्बन्ध से: फल्न. होते- हैं| कार्य- 


( रद ) 


कारणु-लम्बन्ध को समझना और बात है, गपोड़ कप 
दूसरी चीज़ है।. 
हम खोज से, जाँच पड़ताल से, तक से, वुद्धि से, विचार 
शीलता से जान सकते हैं कि सुर्खो के कारण क्या हैं श्रीर दुर 
के हेतु कौन से हैं और फिर उन्हीं कारणों के प्रतिवरयों कै 
अनुकूल रहकर खुख पा सकते हैं और प्रतिकूल रहकर दुँ्तों को 
दूर कर सकते हैं। यद्द धूतेता या बाज्ञीगरी कि हमारे क्मो 
से अहण लगते हैं और भूकम्प आते हैं, श्रव नहीं काम देगी। 
ईम किसी शआ्रासमानी था जमीनी राज्ञा फे ,गुलाम बनता 
नापसन्द करने लगे हैं। क्योंकि दम विवेकवान जस्तु हैं। हम 
कर्मयोग, दर्शन और विज्ञान को पढ़कर परिडत दो गये हैं । 
अब दमारी श्राँखों में घूल कोना सरल काम नहीं है। एक: 
ओर एसेम्बली में विल पेश होता है, दूसरी ओर जनता सरकार 
की सारी शरयरत श्रौर विचारो हुई कूट-नोतियों को खोलकर 
मैदान में बिखेर देती है। राजकैतव और पुरोद्धित है! डर 
दिन बदकर अतलान्तक मदासागर में विलीन हो गये दूँ । आहैर 
दम पान और विवेक से घुराइयों को दटाते हैं। श्रयने मस्ति५ 
की समुन्नति में अपना कल्याण देखते हैं। नवीन युग के तयीत 
विद्यालय हमारे धर्म-मन्दिर हैं। विश्वव्यापक प्रान हमारा गुर 
है, श्रीर बिशान दमारा उपास्यदेव--सत्यनारायण हैं । 
पू् काल में सरफारों की दो उपपत्तियाँ थीं, एक पाण्मा- 
घिक दूसरी ऐदिक। दोनों के मूल में एक ही भ्रम था। उप्त 


( १५७७ ) 


लोक में ईश्वर इस लोक में राजा । राजा ईश्वर का अवतार 
यथा प्रतिनिधि कहा ज्ञाता था । इसलिए मनुष्य का . कतेव्य 
था कि पुरोहितों की गढ़ी हुई ईश्वराशा और छुलियों की 
बनाई हुई राज़ाणा को शिरोधार्य्य करें। अब धार्मिक शासन 
लोगों को अच्छा नहीं लगता | इसे तो यद्द एक तरद से ठुकरा 
चुके । लेकिन उसके स्थान में राजशासन ज़ोरों पर है ।इंगलैएड 
में पालियामेंट गाड! ( ईश्वर ) है, अमेरिका और फ्राँत आदि 
प्रज्ञासत्तात्मक राज्ों में प्रतिनिधि सभा खुदा है, भारत में 
शवनेर जनरल श्रौर सेक्रेटेरी-आफ-स्टेट खुदा और परमात्मा 
के स्थानापन्न हैं। ईश्वर का सब जगह से वहिष्कार हो चुका 
है। उसके स्थान पर बैठी हुई राजसत्ताएँ साम्यवाद के भय 
से काँप रदी हैं। इनके भी बद्धिष्कार किये जाने का समय पास 
है, यद सब श्रच्डी तरह जान चुके हैं। फ्राँस के लुई, जमेनी के 
'विलियम! और रूस के निकोला जो समभते थे कि जनता पर 
शासन करने का दमें ईश्वर-प्रदतत अधिकार है, श्रर्धचन्द्र खाकर 
विदा हुए। जो कुछ प्राचीन वेहद्गी का चिह्न संलार में 
अवशेष है वद्द निश्शेष होनेचाला है। अ्रव देखना है कि हम 
किधर जायें, इधर या उधर ? 

दम जान गये हैं, मनुष्य श्रपना शासन श्राप कर सकता 
है। एक भनुष्य का दुसरे पर शासन करना श्रप्राकृतिक है। 
हमें पुरोद्ितों, पएडों, पोषों, पोटिफों, वलियाँ, नवियों, रब्वियों, 
तीथेद्ुों और गणधरों की ज़रूरत नहीं है। हम उनके बिना 


( रेप ) 


छप्ना काम दसवी चत्मा सकते दें । इसी तरद हमें यद मी निश्चय 

ही गया है कि एगें राजाओं शोर क़ानून के पोथों की मी: ज़रूरत 

नहीं, दम इन वेद्वंदृमियों फे दिना दी ज़्यादा छुसी रह सकते दे। 

भारत ३ धर्म्म के व्यवतायियों का चक्र श्रव भी चल रहा 

है। यद् भरी ऋपने 'पोटीफिकल थोन' मदन्ती लिंदासत के 

अभिमान में क्रिसीफो शजपिं, किसीको देवी बनाते फिरते 

हैं। थाद्दे इन मुबरीलों की तरह नित्यप्रति पैदा दोनेवाले 

शाायों को कोई कौड़ी को न पूछे फिर भी इन्हे किसी न किसी 

उल्लू को पटाकर जेत्र भरने . का अवसर मिल दी जाता है। जो 

दुराचारी, दुष्ट, नरधातक, पापिष्टी इन्हें ऊँचा वैठाकर रुपयों 

की थैली भेंटकर देता है उखीको नर-पुगव की उपाधि मिल 
जाती है, वही राजि वन जाता है। इसी . तरह सरकार भी 

'खाल में दो वार लोगों को अगणित उपाधियों से विभूष्ति 
कर श्रपने मायाज्ञाल में फँसा लेती है। अब इन राजकीय और 

धुरोदिती उपाधियों का मूल्य घट गया दे । केनेडाने तो आज़ से 

दूस-बारद वर्ष पूवं, सस्भवतः सन्‌ १६१७ में इडुजैण्ड को दी हुई 

उपाधियों को सदा के लिए नमस्कार कर दिया और खबर नये 

दिन और इंगलैरडेश्वर के जन्म दिन पर इन डपाधियों का 

.ज्वाज्वा केनेडा नहीं ज्ञाता। किन्तु भारत में ऐसे अन्नाद्यारी 


सींग-पूछ वालों की कमी नहीं है जो अपनी दुम में नमदा 
, उंधाकर झाह्मादित और भ्रफुल्नित होते हैं। 


प्म»रफामक १७अजलओ मन, 


दूसरी तरंग 
( सामाजिक ) 
स्री-मानस 


#ज[]]उष्य जाति की मानसिक उचद्चता महत्ता 
यो , उसकी दयां, धर्म श्र दूखरे सदुशुणो 
पर जब दम विचार करते हैं तो हमें 
6 अल, है पुरुषों से स्त्रियों का स्थान कहीं ऊँचा 
शेड नज़र आता है। साधारण नर जीवन 
में हमें पद-पद्‌ पर व्यक्तिगत रुवार्थ की ऋलक मालूम 
दोती है। इसके विरुद्ध नारी जीवन स्वभाव से द्वी कोमल, 
'सरल और परोपकार निरत्‌ पाया जाता है । संस्कृति , 
के तिर्माणय और विकास में यदि दम नारी को प्रकृति 
'का दाहिना द्ाथ कहे, तो तनिक भी अत्युक्ति न होगी; लेकिन 
इसके विरुद्ध नर विधातक ओर संद्ारक है । देखिये दोतों 
“में कितना अन्तर है । प्राणिशास्र॒श्शों ने भी इस वात की 
पुष्टि की है | जीवाणु के दो भेद किये गये हैं अ्रणुलोम 
परिणामी और प्रतिल्लोम परिणामी । वद्द निर्माण-क्रिया तत्पर 
शक्ति है और यह विध्च॑ंस कार्री बल | विध्वंस का काम वस्तु 
( १४६ ) 


( १६० ) 


के प्रस्तुत हो जाने पर सस्मव है, इसीले कहना पड़ेगा कि 
मारी नर से पहले उत्पन्त हुई । नर'नारी का अलुन्नत 
रूप है । । 

प्राणिशाख॒ का एक श्राचार्य्य कददता है +-- 

॥] [8०४ एणं।: 40 06 लिएंप्र॥8 - 88 8 एं+ 
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अर्थात्‌ू--सब बातें इसकी साज्षी दे रही हैं कि जीवन 
लत्ता का प्रधान आधार नारी है । प्राणिशास्र के नवीन 
अनुसन्धान भी कहते हैं कि नर का स्थान गौण है। 

* इतिहास की भट्दी घटनाओं से भ्रष्ट पृष्ठो को पढ़कर न्याय- 
परायण सत्यशीत् व्यक्तियों के हृदय काँप उठते- हैं, फ्योकि 
पुरुष ने मातृ-शक्ति के साथ लगातार श्रक्षम्य अपराध किया 
है और चद् अ्रव भी ऐसा ही कर रहा. है । जिस जाति में 
"स्त्रियों की जैसो द्यनोय, ज्ञितनी गहित, जितनी पतितावस्था 
' पुरुषों के द्वार्थों से हुई है, उसका पता उसी ज्ञाति के ु पुरुषों 
के पतन से लग सकता है। यह सम्भव नहीं कि कोई ज्ञाति 
' मातृ-शक्ति के प्रति अत्याचार करके स्वयं नीच और पतित 
नहो। 

दमने स्त्रियों को क्रीड़ा का चोच्र, खेल-तमाशे की- चीज़ 

अपनी चालवाज़ी .का शिकार बनाया, इसलिये किये ' 


( १६१ ) 


भोली हैं, उनमें दया अधिक है, थे प्रेम को मूर्ति हैं, बे संसार 
को वनाने वाल्ली हैं, वे स्वयं भूखी रहकर दूसरों का पालन , 
पोषण करती हैं। क्‍या यह कृत्न्नता: नहीं है! छल नहीं है? 
श्रनीति नहीं है? क्या सम्भव है कि मिलर्ग फे साथ छुल, 
दगा और चालवाजी करनेवाला खुणी हो ? जो देश समुत्नत 
द्वोना चाहता है, उसे उचित है कि वह पहले देश की शक्ति की 
प्रतिष्ठा करे, पूजा करे, उपासना करे । सप्नाट नेपोलियन ने 
राजगद्दी पर बैठते ही यह कहा था--“हमें पहले देश की 
नारियां को शिक्षित और उच्च वनाना होगा ।” 
एक बहुत बड़े पाश्चात्य विद्वान ने लिखा है कि समस्त 
मनुष्य-जाति के इतिद्दास से खिद्ध है कि पुरुषों ने स्तव्ियों के 
स्रांथ बहुत बुरे भेद-भाव किये । नोति, धर्म, कानून, रीति- 
रिवाज, साहित्य और लोकमत में जहाँ देखें तहाँ पुरुषों की 
स्वाथपरता और शरारत आँखों के सामने नाचती नज़र आंती 
है। श्रगर पुरुर्षों का स्त्रियों के साथ अत्याचार न होता आता, 
तो निस्सन्देह आज जगत्‌ जितना समुन्नत है, उससे बीस 
गुणा अधिक सभ्य, समुन्तत और विकसित होता । पुरुषों ने 
“अज्ञानवश यह समभ लिया कि मनुष्य-जाति के विकास का 
नर ही एक प्रधान कारण है, ओर नारी-अंग का इस काम में 
कोई हाथ ही नहीं है, यहाँ तक कि मानो वह है दी नहीं; अगर 
है भी तो पुरुषों की दाखता के लिये; न..कि बराबरी और 
सहकारिता के लिए | पुरुषों ने जन्मते द्वी अ्रसंख्य लड़कियों के 
श्र 
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गदे घोट डाले, अगणित स्त्रियों को धर्म के नाम पर जला 
दिया । जो कहीं माताएँ भी जन्‍्मते दी नारी-विरोधी नर 
सन्तति का गत्ञा घोट डाला करतीं और पुरुषों को बलात्‌ 
स्वग॑-सुख भोगने के लिये भेजती रहती, तो आज़ हमारो 
क्या दशा होती ! लेकिन मातु-शक्ति दयालु और बनानेवाबी 
है, पुरुष बिगाड़ने वाला निर्दंय, और स्वार्थान्ध दै। 


आज्ञ पुरुष अपनी बुद्धि, विद्या, न्‍्यायपरता पर अभिमान 
करते हैं, अपने मुंह मियां मिद॒हू चनते हैं, अपनी भल्लाई का 
ढोल पीटते हैं। इन्हें इतना ज्ञान नहीं कि इनमें जो कुछ सर 
लता, सलमनसाहत और दया है, वह नारी के ही कारण है। 
मैं तो कहुँगा कि झ्री खुदा है, तो पुरुष शैतान। दम खयो 
कोःघर के कपड़े वरतन के समान समभते हैं। दम उन्हें अपने 
भोग का पदार्धेमात्र मानकर उन्हें पद में पुतल्रियों की तरह 
सज्ञाते हैं। हम अपने लिये बेश्याओं के बाज़ार स्थापित 
करते हैं। एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ: विवोह करता दै। 
हम अखंख्य विधवाओं की रचना करके उन्हें अहाचर्य की 
शिक्षा देकर धर्म और ब्रह्मचर्य का उपद्ास करते हैं--कैसी 
शर्म की बात दै ! क्या इससे दमारा पतन निश्चित नहीं ! 


स्त्री प्रेम.का रुप है, स्नेह का जीता-ज्ञागता क़ानन है श्रौर 
दया एवं धम की प्रति घूति है । रूस के नवीन इतिद्ास में 
जीवेस्काः आदि अनेक देवियों ने ज्ञो काम किये, उनके .लिंए 
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रूस के पुरुषों को उनका चिर-ऋणी रहना द्ोगा; लेकिन ये 
देवियाँ पुरुषों की शुल्ञामी के वन्‍्धन से मुक्त थीं । यह मातु- 
शक्ति की जीती-जागती ज्योति थीं, इसलिये इन्होंने पुरुषों 
का पथ-पद्शन किया । पे के अंदर की पुतलियाँ केवल घर 
में घुस बैठने की तथा कायरता और नीचता की द्वी शिक्षा 
दे सकती हैं, पर इसमें इनका दोष नहीं । इन्हे पुरुष ने अपने 
आंप ज़वरद्स्ती जैसा वनाथा चैसा बनीं । स्त्रियाँ बुरी नहीं 
द्ोतीं, पुरुष इनके लाथ बुराई करके इन्हें धुरा बनाते हैं, और 
अपने कृत्य का हुष्परिणाम भोगते हैं। 


स्तियों की निबंलता पर पुरुष हँसते हैं । इन बेचा को 
पता नहीं कि यह प्रेम और जांचन की खान हैं, इनके द्ाथ 
बनाने के लिये हैं, बिगाड़ने के लिए नहीं । इन्हीं के कोमल 
अड्डों में नवजात शिशुओं का पालन सम्भव है । कठोर, क्रोधी 
पुरुषों में इन बच्चों की सेवा और लालन-पालन की शक्ति 
कहाँ ? स्वियों की कोमलता द्वी उनका एक बड़ा भारी 
बल है। 


प्रकृति का गत इतिहास हमें बतलाता है कि नारी में 
आश्चर्य जनक संयमशीलता द्योती है। बह सदां से हमें अपने 
सदुगुण, अपने व्यवद्दार द्वारा सिखलाती आरा रही है। स्वार्थ 
त्याग, सहदया, सन्‍्तोष, दया और प्रेम की शिक्षिका नारी 
दी है। परम्परा, जनश्रुति, इतिद्वास के वैज्ञानिक अ्रटल नियम 
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भी यही कहते हैं. कि संसार के भावी भद्तत्‌ विकास के लिये 
स्त्रियों का उख्चासनासीन होना बहुत जरूरी हैं। घमे और 
तीति की जितनी गहरी छाप नारी-हृदय पर पड़ी है और 
पड़ती है, उत्तनी पुरुषों पर नहीं पड़ती । कतंव्य-परायणता 
का भाव, सरसता, मानसिक चेग और प्रेरणा का प्रावह्य 
नारियों में अधिक विद्यमान है। सामाजिक जीवन की जड़, 
लज्षा, लतीत्व, सदाचार, और विश्वसनीयता में नारी ने 
अपने को बहुत प्राचीनकाल से आदर्श बना रखा है । नशे- 
बाजी, चोरी आदि हुगुणों में जितने पुरुष फँलते हैँ, नारियाँ 
नहीं फंसी । 

थोड़ी सी गम्भीर दृष्टि डालकर देख तो हमें श्रपना निज्रका 
अनुभव वतलावेगा कि स्तरियाँ श्रपनी सहज समझ से दी 
श्पने स्वत्वों श्रीर दायित्यों को विचार कर जितने बड़े-बड़े 
काम कर डालती दूँ, उतना द्वी यदि पुरुषों को करना पड़े, 
तो सेकड़ो अ्रगर-सगर बाधक हो जायँ। ख्रियों में श्रन्तरात्मा 
फे श्रादेश बड़े प्रवल होते हैँ, परु्षों में काम के समय 
तक का प्रावल्य पाया जाता है । म्ुखीधत में जितनी जल्दी 
पुरुष घबड़ाते और वन्धन तुड़ाकर भागनग चाहते हैं, छयाँ 
उतना नहीं घबड़ाती । कत्तंब्य-पालन में थे आनंद मानती हैं, 
पुरुष बोझ समककर कतंव्य का पालन करते हैं । काम करने 
के समय मारी नजूर बदले श्रर्थात्‌ प्रतिफल पर रहती है 
उनकी दृष्टि में काम को अच्छी तरह कर देने में ही आनन्द 
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का अद्भभव द्वोता है। मिल्लों और कारखानों में ज्ञाकर देखें, 
तो द्वियाँ अधिक और अच्छा काम करके देती हैं और कम 
चेतन पर संतुष्ट पाई जांतो हैं । पुरुषों में यद बात नहीं होती । 
यह वात दसने मनोविज्ञान की दृष्टि ले लिखी है, और वहुत 
अंशों में यद गुण उत्तम भी है। जुरा सी भूल होने पर र्याँ 
स्वतः बहुत लब्ित और दुःखी दो जांती हैं, किन्तु पुरुष 


अपनी भूलों को जल्दी स्वीकार करने से डरता है, उत्नटा 
उनका समथेन करने की चेष्टा करने लगता है। 


जितने भी बड़े आदमी देश-देशान्तरों मे हुए हैं आयः 
सर्वों ने ही स्वीकार किया है कि उनकी समुन्नति में उनकी 
माताओं का द्वाथ प्रधान था । प्रबन्ध-शक्ति, संगठनशीलता 
ओर राष्ट्र निर्माण की अनुपम णोेग्यता माताओं से--घरों के 
प्रबंध में दी--वालक अच्छी तरद्र सीख सकते हैं । स्रियाँ 
घरों में जिस तरह कपड़ों, वर्तनों और दूसरी चीजों को 
सस्द्वाल कर उचित स्थानों पर एक क्रम के साथ रखती हैं, 
उसी तरद्द बच्चों को भी अपनी चीजों के रखने की शिक्ता देती 
रद्ती हैं । प्रत्यक्ष में दी दम देखते हैं कि जिन बालकों की 
माताएँ लड़कपन में मर जाती हैं ओर दूलरी फोई कहनेवाली 
वुद्धा नहीं होती, उनमें खुन्यवस्थित-रूप से रहने का गुण 
बहुत कमर पाया जाता है । स्री घर की रानी है, हम 
उससे राज्य करना, दर एक काम की सुब्यवस्था करना 
आऔर यथा-योग्य वर्ताव करना घर में ही .-सीख सकते हैं । 
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हमारी शिक्षा स्वश्वावतः मांता की ग्रोद से ही श्रारस्म 
द्ोती है। 

शोपेनहार जैसे विद्वान मनुष्य ने भी, ज्ञो स्त्रियों के प्रति 
दुर्भाव रखता था, कहा हे कि [४७6०7 (४०)॥६68 
था एथ्ाश(80 0 (8 0809078 99 (6 ॥०0४/-- 
अर्थात्‌ “माता ही संतति में प्रतिभा सम्बन्धी गुर्णों को फूँकतो 
है।” इसलिए माता का स्थान पिता से बहुत ऊँचा है। 
हिन्दुओं में तो यह वात वच्चा-बच्चा कद्दता है कि पिता के 
ऋणों से मुक्त हो सकते हैं, पर माता के ऋणों से कभी मुक्त 
नहीं हो सकते 

यदद कौन कद्द सकता है कि लड़कियाँ लड़कों से श्रधिक 
चतुर और मनोद्दारिणी नहीं द्वोतीं ? बुद्धि में वालिकाएँ बालकों 
से जल्दी भ्रौढ़ द्वोती हैं। नर-नारी-मनोविज्ञान का बड़ा भारी 
शाता और लेखक हेवल्ञाक एलिस भी यही कहता है-- 

(8 98 ग्राण8 26000०ए४ पा 90997" पुत्र 
डी लर्ने कहता है।--“80 7०९ (्रगकशा पा067 ४6 28९ 
०६ ज९०९ ६४४०॥९०३ 5 पारित 80008 ॥70 पा 
हां8 876 ९(९ए७/४/ (87 9098,” 

में बहुत से विद्वानों के वाक्य उद्धृत करना अनावश्यक 
समझता हूँ, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या है। जो 


चाद्दे धत्यक्ष अनुभव कर सकता है। केवल एक उद्धरण, जो 
नीचे दिया ज्ञाता है, काफी हैः 
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ज़ाश दातिशा ् फेंग 5०४९७ 8०8 ९००६० 
0 8९7९०, 70 48 ६06 8798 एए॥0 876 2 ६6 (09 वैप्रम॑ंप& 
#6 8. अ९४४8, ६ 8 2६ 96 धंार6 39076 था, 9 
वुए९७४०॥ रण (6 #९९४शंतह ॥77/858075 भा ९९ण॥8 
0877, ए९ 888 6ए8"ए 099 (20 ए0707 09 ह6 एंए००५ 
० पाला ॥97659078 270 पका 87007ए 27९ 5प्रए०/श४०07 


६0 एश्ा ज्ञ0 इप्ा70प्70 शा, 


2, 7.96 


शर्थात्‌ू--/जवब लड़के और लड़कियाँ लाथ पढ़ती हैं, तो 
देखा जाता है कि पहले वर्षा' में लड़कियाँ का स्थान ऊँचा 
रहता है। वद्द बात को जल्दी हृदयंगस करती और याद 
रखती हैं। हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि सख्त्रियाँ अपनी 
स्मरण-शक्ति श्लोर सजग श्रहदण शीलता के कारण अपने आख- 
पास के पुरुषों से श्रेष्टवर होती है ।” 


जो मित्र अमेरिका से होकर आये हैं, बे कहते है कि 
वहाँ लड़कों ओर लड़कियाँ को एक ही स्कूल में पढ़ाया जाता 
है। इसका फल यह हुआ है कि वहाँ योग्य अ्रध्यापिकाएंँ 
बहुत पाई जाती हैं; और श्रध्यापिकाओं में शिक्षा देने की 
योग्यता भी अध्यापकों से कहीं ज्यादा द्ोती है। अमेरिका 
के स्कूलों में अध्यापिकाएँ ही अधिक हैं, और शिक्षा का 
परिणाम भी उत्तम है। 


( रद ) 


ख्वियों का दिमाग पुरुषों से हेय या दइलका नहीं होता। 
अध्यापक 'चुशनरः ने विश्लेषण करके देखा ओर श्रसल्ी 
आकार और शरीर के श्रतुगातानुसार आकार--दोनों ही 
का पुरुषों के दिमाग से मुकावला किया है। दोनों जाति के 
दिमाग शरीर के बोझ के इंप से ६४ तक दवोते हैं। और भी 
किली दृष्टि से वद दिमाग में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। ये बच्चों 
के मानस को जितना समझती हैं, पुरुष उतना नहीं समभते। 
जिक सरलता, सुन्दरता ओर शीघ्रता से किसी बात को 
बालकों के गले यह उतार सकती हैं, पुरुष के लिए. बहुत 
दुस्तर है। 


नारियों में नीतिमत्ता का भाव वहुत प्रवल और पुष्ट होता 
है। वे पुरुषों की तरह श्रनुचित छृत्यों के लिए धर्म-शास्त्र का 
वहाना नहीं निकालती, पुरुष ही अपने दोषों के छिपाने के 
लिए ऐसा करते हैं। वेश्याओं का बाज़ार और खत्रियों के अंदर 
फैला हुआ ढुराचार पुरुषों की पापिष्ठ आकांत्ताओं का फल 
है। अ्रगर स्त्रियों की प्रबल काम-बासना से पुरुषों में बुराई 
फैली होती, तो स्त्रियों की सुविधा के लिए पुरुषों का बाज़ार 
दोता, पर ऐला संसार में कहीं नहीं है। इससे स्पष्ट है कि 
स्त्रियों की श्रपेज्षा पुरुष ज्यादः नीच और पतित हैं। 


जेल्षों में भी स््ियोँ से पुरुष की संख्या बढ़ी-चढ़ो मिलती 
है। ्रात्मघात करने की बीमारी भी पुरुष में ही ज्यादा पाई 


( ६६ ) 


जाती है. औ्लौर पुरुषों में भो जो पढ़े-लिखे समभदार है वे दी 
अ्रधिक आत्मघात-रूपी घीमारी के शिकार द्वोते हैं। यद वात 
पाएचात्य देशों के अंकों से स्थयंसिद्ध ऐ, किन्तु खास भाख्त के 
सम्बंध में निश्चय फे साथ ऐला कहने के लिए मेरे पास कोई 
श्राधार नहीं है। फिर भी में यह देखता हैँ कि स्रियाँ दूसरों 
से अत्यंत सताई जाने पर या दुखरों के द्वित फे लिए कभी- 
कभी श्रात्मघात कर लेती हैं । ये पुरुषों की तरद्द सटद्दा, जलता 
चोरी, नशेवाज्ञी से नष्ड-भ्रप्ट द्ोकर धनाभाव के कारण 
श्रात्मघात नहीं करती। फिर पुरुषों में &६ प्रति सो धर्मध्चजो 
होते हैं । यती, पुजारी, साधु, फ़कीर, खादिम--सारे के सारे 
धर्म के नाम पर धंधा करनेवाले मिलेंगे । क्रिन्तु स्त्रियों में 
विश्वास मिलेगा, पैसा पुजञाकर लेनेबाली ख्रियाँ भी मिलेंगी, 
पर इनकी संख्या बहुत कम है, श्रोण पुरुषों के समान ठगिनी 
नहीं हैं । 

एक यात्त निवियाद है कि स्त्रियां जब हृढ पर ठुल जाती 
हैं, क्रोध या श्राचेश में श्रा जाती हैं, तो थे मानवी श्रभद्वता 
को भी पराकाष्टा तक पहुँचा देती &ैं। फिर बह भय, लज्ञा, 
विवेक, चिचार, धर्म्म, कर्म सबको भूल जाती हैं, यह ख्री- 
जाति फे विचार की इृढ़ता के कारण द्वोत। है। थे पुरुषों की 
भाँति ढीले-दाले इधर-उधर लुढ़कने-वाले स्वभाव की नहीं 
द्वोतीं। पुरुषों के श्रत्याचार से पीड़ित सत्री-ज्ञाति श्रव जगने 
लगी है इसलिए कभी-कभी उसें चंडी का सा भीषण रूप 


( १७० ) 


धारण करना ही पड़ता है। विज्ञायत की स्त्रियों को राज- ह 
सभा के चुनाव में मत देने का, वकील, बैरिस्टर और जज्ञ 
शादि के पद पर आरुढ़ हो सकने का श्रधिकार तभी मिला, 
जब स्त्रियों ने उम्र रूप धारण किया। आज भारत में विघ- 
वाश्ों की जो घुरी दशा है, उसको दूर करने के लिए उन्हें 
भी बहुत जल्‍द चाम्ुए्डा का उदग्रतम रूप धारण करना 
पड़ेगा । 


त्ेकिन प्रचंडता स्लियाँ में स्वभाव से ही नहीं होती, 
जैसा में ऊपर कद चुका हूँ। इनमें पुरुषों की भाँति पेदाइशी 
अपराध-प्रियता का अभाव होता है। एक विद्वान कद्दता दै-- 
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पुराने जमाने के विद्वानों ने स्लियों के कितने ही स्वभांविक 
दोष बतलाये हैं, लेकिन जब हम विचारन्पूवेक तह में जाकर 
देखते है, तो सारे ही प्रिथ्या और बनावटी प्रतीत होते दें। 
यद्द 'कहना कि स्थ्रियाँ कंजूस होती हैं, नितांत अलत्य है। वे 
पड़ी उदार और त्याग-सत्पर द्ोती हैं। उनके पाल धन दोता 


( २७१ )« 


ही नहीं, वे पुरुषों के द्वाथ का: दिया हुआ थोड़ा ला पैसा 
पाती हैं, तव उदारता-पूवंक ख़र्च करना कैले सम्भव है? 
जहाँ र्त्ियाँ धन उर्पाज्ञन करती हैं, वहाँ वे पुरुषों के समान 
खर्च भी करती हैं । गुलाम, मजूर, द्रिद्री निश्चय दी कंजूस 
द्ोता है, चाहे स्री हो या पुरुष । 
निदंयता का दोष भी भारतीय नीतिज्षतां कां दम भरने 
वालों ने इन द्यामूर्ति देवियोँ पर लगाया है, लेकिन में ऊपर 
बतलाचुका हूँ कि पुरुष स्त्रियों को जला सऊते हैं, लड़कियों 
को मार सकते हैं, पर स्लियों ने ऐेसा कभी नहीं किया। फिर 
निद्‌य कौन है! 
कहते हैं स्त्रियाँ सूढ़ और अज्ञान होती हैं | ठीक, अगर 
शुद्रों ओर स्थ्रियों को पढ़ाना लिखाना बन्द्‌ करके पोथी लिखने 
वाले उन पर अज्लानता का दोष लगावें, तो अपराधी कौन 
पंडित लोग । 
ज्ञव कभी स्त्रियों को अवसर मिला है, उन्होंने द्खिल्ला 
दिया है कि वे पुरुष की शिक्षिका और गुरु बन सकती हैं। 
संसार के किसी भी काम में स्त्रियाँ अपनी नैलर्गिक निबंलता 
के कारण पीछे नहीं रद्द लकतीं, अगर पुरुषों का अत्याचार 
इन पर न दो | जेल में रहने से जैसे मनुष्य हुराचारियों का 
शुरू घण्टाल बन जाता है, उसी तरद्द स्त्रियों को भी पुरुषों 
के बन्धन में रहने से अनेक दुराइयाँ आ घेरती हैं, फिर भी 
ये पुरुषों से दज़ार घार अच्छी हैं। 


( १७२ ) 


जिन स्लियोँ को बाहर खेतों शआरादि में काम करने का 
अवसर मिलता रहता है, थे शारीरिक वल में कम नहीं 
होतीं। हम उन्हें घरों में बन्द करके अवला बनाते हैं। जिन्हें 
शिक्षा के भेदान में दौड़ने का मौक़ा मिलता है, वे हमे फिसडी 
चना छोड़ती हैं। इसी तरह और बातों में भी श्रवलर मिलने 
पर वे पुरुषों से आगे बढ़ सकती हैं। जिस तरह शरीर की 
समुन्नति के लिए उसके अंगों के वृद्धि के साधन दोते हैँ, वैसे 
दी मष्तिप्क के भी। हम भारत में स्त्रियों को शारीरिक और 
सानसिक दोनों प्रकार की उन्नति से सेकते हैं, नहीं तो ख्तरी 
मानसशक्ति पुरुष-मानलशक्ति से श्रनेक शुणा श्रेष्ठ है। खतियों 
में जो घुरियाँ देखी जाती हैं, ये मैसर्गिक या स्वाभाविक 


नहीं, किन्तु बनावटी हैं, श्रौर इन सब के जिम्मेदार परुष हैं, 
तकि ख्थियाँ। 

( यह लेख सितम्बर १९२९ के विशाल भारत में छपाथा। ्ट्स 
सिलसिले का एक लेख भौर था पर प्राप न हो सका ) 
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पक्का है ह 
“| मातृ-शक्ति | < 
हे ७ & 86)9७06)&8& 8 
हु सवार के विश्वस्त इतिहास के जनन्‍्म-काल से 
2 आज-पर्यन्व के मलुष्य-जीचन और मानव- 
स॒ समाज की आलोचना करने बैठ तो हमें दाथ 
(99050 उठा कर जोर के साथ यद्द कहना पड़ेगा कि 
मातृ-शक्ति ही मदुषण्य-जीवन और मानव-समाज को उच्च बनाने 
बाली मद्दा-शक्ति है। वेटी, वहिन या पत्नी के रुप में स्त्री ने 
समाज का न इतना उपकार किया, न उस पर इतना प्रभाव 
डाला जितना, माता वन कर | इसीलिए माता का रुथान सबसे, 
यहाँ तक कि पिता, राजा और गुरु से भी, ऊँचा माना गया 
है। आर्यनीति-कार्रों ने अनेक स्थलों पर स्पष्ट कद्दा है कि माता 
का ऋण मनुष्य कभी नहीं चुका सकता। कुपुत्र बहुत द्वोते हैं, 
पर कुमाता नहीं दोती | मातृ-मद्दिमा की बाबत एक रुथल पर 
शेख सादी कदता हैः-- 
आँ कुन कि रिजाय माद्रानस्त । 
फिरदौस ज़ेर कफ पाय माद्रानस्त । 
( !७३ ) 


लू 


हू 


( २७४ ) 


अर्थात्‌-चद्दी काम करो जो माताओं की श्राज्ञानुसार 
दो, क्योंकि माताओं के पेर के तलुओं के तले सुवग है। 


मनुष्य-जाति ने सदा माताओं की पूजा और प्रतिष्ठा की 
है, भक्तिपूबक मनुष्य ने आदिकाल से दी माताओं के आगे सर 
भ्ुकाया है। पत्नी के रुप में जहाँ ल्री सेवा करती रही है, बहाँ 
वह माता के रूप में शासन करती चल्नी आती है। पत्नी आज्ञा 
मानने वाली होती है और माता आज्ञा देने वाली। मातृत्व का 
सस्वन्ध ही बच्चों को उनकी सादज़िक बुद्धि के अनु लार भतिष्ठा 
करने को वाध्य करता है। 


सव कहपों और युगों में माता ही धोौरण व पांलन 
करने बाली धरम का रूपान्तर पाई जाती है, वही 
संरक्षिका और मनुष्य ज्ञाति की आदिम शिक्तिका है । 
मनुष्य-जाति के ऐतिदास्िक रह-मजञ्न पर माता का अभिनय 
अत्यन्त स्मरणीय और महत्वपूर्ण पाया ज्ञाता है। माता के ही 
हाथ समाज्ञिकता को आरमस्म करने वात्े द्वाथ हैं, माता पालने 
पर हमे खुला कर उसे द्विज्ाते हुए, सभ्यता के पथ पर अग्रसर 
करती है, माता ही भाई-बहिनों को पररुपर प्रेम करने की शिक्षा 
देती है, गान गाकर, सिखाकर घरातृ-माव उत्पन्न करती है। 
माता ही युवा लड़कों और लड़कियों को दृस्पत्य प्रेम और 
जीवन की व्यावहारिक शिक्षा देती है--सार यह कि माता ही 
सामाजिक सम्बन्धों की निर्मात्री शक्ति है, सामाजिकता की 


( शऊपू ) 


जन्मदात्री है। वचपन के खुख, जवानी के आनन्द, नैतिक और 
समाजिक योग्यताएँ माता के दी द्वारा प्राप्त द्ोती हैं। माता ही 


हमें सभ्य बनाती, हमारा जजलीपन छुड़ाती दै--नास्ति माता 
सपम्रोगुरु; । 


सावयचीय ( 078207० ) प्रक्ति का एक महदुद्देश्य 
माताओं को रचना था । सब से वडा काम जो प्रकृति ने किया 
थही है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं | यह दायित्व माता को 
पदे-पदे सावधान करता रहता है श्रोर बच्चों के हृदय में माता 
के प्रति नित्य नई श्राद्धा उत्पन्न करता है। प्रकृति के उच्च मन्‍्तव्य 
में इस बात का नया विश्वास उत्पन्न होता है कि समस्त 
उद्धिज और पिएडज-जगत्‌ मैं उसका अभिमत एक ऐसे कुल 
का उत्पन्न करना था, जिसे बच्चा देनेचाला प्राणी कहते हैं। 
समस्त प्राणियों को माता के गे में निवास करना शोर माता के 
आश्रित रह कर अपने भावी जीवन के लिए शिक्षा श्रदय करनी 
पड़तो है।माता के प्रेम छोटे-बड़े सभी प्राणियों में प्रकट 
दीखता है। कीड़े-मकोड़े भी अपने श्रति लघु जीवन में अपने 
बच्चों के भावी खुख श्रोर खान-पान के लिए परिवेष्टित परिकर 
और चातावरण के अचुसार उचित प्रबन्ध में नदी चूकते। 


इसी प्रकार मकोड़ों, चिड्डियों आदि का परियावेक्षण करते 
हुए हम क्रमशः मनुष्य-श्रेणी पर पहुँचते हैं, तो हमें मातृत्व 
की मद्तत्ता कहीं श्रधिक ऊँची नज़र आने लगती है। कोल, 


( एज ) 

भील, नागा, परिया जिन्हें महाअविद्या-प्रस्त जड्ली समझा 
जाता है, उनकी मताएँ भो जब अपने प्रथम नवजात बच्चे. को 
योद में लेकर खेलाती और प्यार करती हैं तो उनके विचार, 
उनकी भावनाएँ और उनकी परिकल्पनाएँ न जाने कितने उच्च 
लोक तक उड़ान मारती हैं। माता अपने को भूल कर, अपने 
परिकर ओर परिकोटे की परवा न कर के निबंत और निरुस- 
हां बच्चे की रक्चा के लिए स्वथा दया से पिघली रहती है। 
अपने बेटे-वेटी के लिए ही नहीं किन्तु प्रत्येक प्राणी के लिए, 
क्योंकि माता बनते ही उसका हृदय दिग्द्गिन्तव्यापी करुणा 
और अल्लुकम्पा से छुलक उठता है। माताओं के ही कष्ट-लहन 
से भनुष्यता का जन्‍म होता है और यह भन्नुष्यता उसके 
स्वभाव को दिन-दिन श्रधिक प्रेममयी, उच्च और कृपालु बनाती 
रहती है। माता इतनी कोमल-हतू, दयालु, प्रेम-परिपूर्ण होते 
हुए भी अ्रपने चच्चे की रक्षा के समय प्रबल हिंसक प्राणी के 
सामने अपने में अमोध और अ्रतुल चातुरी और बल 
का अनुभव फरती है, और प्राण-विसर्जन करने को 
पस्तुत हो जाती है। माता अपने बच्चों की रक्षा के समय जो 
वीरता, प्रचण्डता और उम्नता घारण करती है, बह अतुल, 
अनुपम और आदर होती है। 

ससाए के सारे भ्रेमों में बच्चों के प्रति माता का प्रेम सब 
अवस्था में भ्रत्यन्त हृढ़, अमिट, प्रभावशाली और निरस्वार्थ 
होता है। इतनी उत्हृष्ठ-प्रेम की प्रतिमा खंखार में अन्यत्र -कहीं 


( १७७ ) 


नहीं देखो जाती । माता मनुष्य जाति की अ्रधिण्ठत्नीं और 
स्री-पुरुष दोनों की समान सम्पत्ति है, दोनों के लिए आदर्श 
श्र पूजाह है । 


माता का शआदश पृथ्ची-माता में भी मिलता है, वह हमारा 
पालन करती है, हमें गोद में सँभाले रहती है, हमे खाने को 
देती है, हमारी सान्त्वना करती है, दममे नित्य श्रभिनव 
जीवन, प्राण और शक्ति सश्चार करतो है, और मरने के 
पश्चात्‌ शान्ति के लाथ हमें थक्के हुए बालक के सलमाव अपनी 
पविन्न गोद में छुला लेती है । 


दम देखते हैं कि सारे भूमएडल में उत्कष्ट शक्तियों के नाम 
ओर रूप सब स््रो के ही हैं । सरस्वती, विद्या, वीरता, चतुण्ता 
इत्यादि हिन्दुओं में, अक्क, दानिश, शुज्ञाअत इत्यादि ईरान और 
अरब वालों में, जस्टिस, इक्तेलिटी, लिबर्टी आदि यूरोप में 
इत्यादि-इत्यादि्‌। 


प्रकट है संसार में किसी ने भी मातृ-शक्ति कीं अवज्ञा नहीं 
की, उसे अ्पराध नहीं लगाया, न उसे भूला। आदश माता 
की सब जगह पूज्ञा द्वोती है; प्रतिष्ठा और प्रीति व परतीत 
होती है। कह्पान्तर में माता ने वर्तमान पूर्णता प्राप्त की है 
आर दिनि-दिव वह मातृत्व शान के मार्ग पर अग्रसर दोती जा 


33 श्र 


( एण्ड ) 


माता दमेशा यददो सोचती, चाहतो और विश्वास करती है 
कि मेरा पुत्र देवमूति, सर्ब-युण-लस्पन्न होगा। अत्यन्त कुप्तागो 
पुत्रों में भी पूर्ण-स्नेह रखते हुए, माता यही विश्वाल करतो है 
कि समय पाकर यह अच्छा हो ज्ञायया । जब पुत्र हिम्मत हार 
कर, दुखी होकर, कष्ट के समय इतप्रतिस दोकर घर में बैठ 
ज्ञाता है ततो माता उसे हँख कर पोत्साहन देती है। माता 
स्वयम्‌ वीरों की तरह कष्ट सदन करने को तैयार रहती है और 
खमय पड़ने पर बच्चों को कठिनाइयाँ को निर्भीकृता के साथ 
सामना करनते के लिए तैयार करती है। भारत के इतिहास-गत 
चीर-गधाओं में हमारे कथत का जीता-जागता प्रमाण हल्ायों 
स्थल पर मिलेया। 

माता को बच्चे को जन्म देने में अत्यन्त कष्ट का सामना 
करना पड़ता है, फिर सो बइ वच्चों को जन्म देना अपने बड़े 
सौभाग्य क्षी चात समझतो है। हिन्दू माताएँ अपनी वधुओं को 
नमस्कार के उत्तर में जो आशीर्वाद देती हैं, उसले उनसे 
हार्दिक भाव का खूब पता लगता है। जब कोई वधू आकर 
किसी दुद्धा के पार्दों क्षो सख्श करती है तो चुद्धा कइती 
हें--शीलब॒ती लौसास्यवतो, पुत्रवती रहो? अर्थात्‌--'ठुम पति- 
अजुरका, सौभाग्यवती और पुत्नरवतो रहो।' इन वाक्यों में 
दमारो भाचीन शअार्य-सम्यता का एक छोटा सा इतिहास 
भर है, ज्ञिस पर भत्येक हिन्द बालक को असिमान होता 
स्वासाविक है। मुखलमानों की सम्यता भी माठ-प्रेम और 


( १७६ ) 


शांय से खाली नहीं है, दर्मे अरब का इतिदास इस बात की 
साक्ति देता है। 

स्त्रियों की क्या यद्द कम बहादुरी है हि मदुप्प-जाति 
को नष्ट न होने देने के लिए, उसे संसार में बनाए रखने के 
निमित्त, निबल दोते हुए, जान-बूक कर अपने प्राणों को 
सड्डूट में डाल देती है। यद्द मातृ-शक्ति को मद्दिमा है, उसका 
असीम रुनेंद्र है। सच तो यद्द है कि माता द्वी के द्वारा, 
मनुष्य-भक्ति का सच्चा पाठ, मनण्य पढ़ सकता है, प्रत्यक्ष 
सीख सकता है और संखत के कल्याण के लिए कष्ट उठाने 
की हिम्मत कर सकता है। 

विज्ञान की ऋ्रमशः उन्नति के साथ-लाथ हमारा सामाजिक 
ज्ञान, कतंव्य-ज्ञान और पवित्र अ्मिलापाएँ भी बढ़ती जाती 
हैं। ज्ञान और ज्ञातव्य के वीच में नई-नई संयोग->उछ्कला 
उत्पन्न होती रहती हैं। मन का शरीर पर, शरीर का । मन पर, 
इसी तरह पएक्र अज्ञ की दूसरे अज्ञ पर, जो प्रभाव पड़ता 
रहता है, उनले धत्यज्ञों की पारस्परिक समवेदना का पता 
चलता है। इसलिए समुचित नर-नारी की उत्पत्ति के लिए 
मातृत्व की पवित्र अ्रवस्था पर भी हमारा विचार रहना ज़रूरी 
है। आदमी वैसा ही वनता है, जैला उन्हें माताएँ बनाती हैं। 
इसलिए माताओं की ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। (माता का 
असीम प्रेम स्वाभाविक है, किन्तु मनुष्य-जाति के इतिहास 
के शांन के साथ उन्हें देखना होगा कि बह प्यार सन्‍्तति में . 


( रझ० ) 


मनुष्यता उत्पादन करने के लिए कांम में लाने की आवश्यकता 
है। माताएँ बच्चों को मनुष्य बनाएँ, उन्हें साँप, विच्छू श्रौर 
भैड़िए न बनाएँ । हाँ, उनमें इतनी शक्ति अवश्य उत्पन्न कर दे! 
कि वह साँप, बिच्छू और भेड़ियों को लमय पर नाश करने में 
अखमथ न रहे । 


विज्ञान की वृद्धि और वर्तमान जगत्‌ के अनुभव के साथ- 
साथ हम देखने लगे हैं कि आजकल मानव जगत में वियम, 
बला और विचार-शीलता जो समाज को द्वितकारी हैं, थोये 
श्नन्द्‌ के लिए ध्यान से दृटा दिये जाते हैं। इसीलिए महुथ- 
समाज्ञ के विद्वान चांदते हैं कि बच्चे कम उत्पन्न हो तो चिन्ता 
नहीं किन्तु जो हो बद निरोग, खुयोग्य, मानवे-कुल-भूपषण हो। 


दम श्रपने असागे भांरत में देखते हैं कि माताएँ देश की 
जनसंख्या की बुद्धि बड़े कष्ट सदन करके सीमातीत फरती 
जा रही हैं। यद्द नहीं देखती और समभाती की इनके वच्चे 
दाँट्राल, उमरा, केनिया, यूगेएडां, द्रान्‍्सवाल, आसाम श्रादि 
स्थानों में कुली का काम करते हैं, अथवा विदेशियों का मुंद 
१५)-२०) रुपये मालिक की नौकरियों के लिए ताकते रहते 
है। माताओं को जान लेना चाहिए, उनका धर्म है कि शेर, शर, 
चीर, ज्ञानी, भनुष्य-कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले वच्चों को 
जन्म देना, न कि गीदड़ों से देश को भरता। सीख माँगने 
वाले, बिना घर-वार सड़कों पर दिन रात विताने वाले, दुखरों 


( १८९२ ) 


फे लिए यत-दिन श्रम करके भूखे सोने के लिए वाध्य मनुष्य 
नारी दोया नर, न श्रपना ऊुँह उज्ज्वल करता है न अपने 
माता-पिता का, न अपनी ज्ञाति, अपने देश और मनुष्य- 
समाज का । 


एक नीतिकार कद्दता है कि-- 


गुणिगण गणनारम्ले न पतति कठिनी यल्यसम्प्रमः। 
तस्य माता यदि खुतनी बद्‌ वन्थ्या कीहशी नाम । 


अर्थात्‌--/गुणियों में जिसका नाम पहले न आया उस 
की माता भी पुत्रवती कदलाती है तो फिर वन्ध्या कौन सी 
है !” यहाँ कवि व्यज्ञ के साथ कहता दै कि गुण, हीन, गीदड़ 
को ज्ञो मांता जन्म देती है, वद वन्ध्या के समान है। मातृ- 
शक्ति चाहे वो देश की इस बुराई को हटा सकती है। हमें 
आशा है कि भावी और वतेमान माताएँ इस ओर ध्यान देगी। 
बहुत बच्चों के जन्म से देश कां महत्व नहीं बढ़ता, किन्तु 
मनुष्य-लमाज-द्वितकारी बच्चों की उत्पत्ति से देश पूज्य और 
प्रतिष्ठित द्ोता है। छुस्थ माता-पिता खुसुथ बच्चों को जन्म 
दें, उन्हें मनुष्योवित स्वासिमान, देशासिमान, सांलारिक ज्ञान 
से परिपूर्ण करं। इसके विपरीत आचरण से देश को निकम्मे 
आदमियों ले भरनापाप है। 


माता को उचित है कि एक सन्तांन द्वोने के बाद पाँच 
च्ष पर्यन्त, वल्कि सात वर्ष तक दूखरी सनन्‍्तत्ति को जन्‍म देने 
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का कष्ट न उठावें। नर-नांरी का व्रिवाह-संयोग तभी होना 
उचित है, जब वह उत्तम सन्‍्तान पैदा करने की कामना कर। 
हमारी समझ में सन्‍्तान-निम्नद के उचित उपाय बुरे नहीं है। 
हम कभी दूलरे लेख में इस विषय पर तके करंगे। क्योंकि 
वहुत समय तक वलातू ब्रह्मचर्य रखने से नर-तारी दोनों के 
स्वास्थ्य को द्वानि पहुँचती है, यह विज्ञान सिद्ध वात है। 
अयुर्वद इस विषय में बहुत सी ज्ञातव्य बाते बतल्ाता है। 

प्रत्येक दृश्पत्ति को सावधान किया जाता है कि गर्भस्थिति 
के बाद काम-चासना की तृप्ति के लिए. उनका मिलना 
गर्भाशय को ख़राब करता है, गर्भसध प्राणी और उसकी 
माता को बहुत द्वानि पहुँचाता है । 


एक अह्करेज़् दम एशिया-निवाखियोँ पर ज्यड्ग करता है 
श्र कद्दता है कि “चीनी और हिन्दुस्तानी अ्रधिक सन्तान 
उत्पन्न करने वाली जाँतियाँ हैं, इस मामले में इनसे बढ़ी-चढ़ी 
और कोई जाति नहीं है। लेकिन किली जाति का वड़प्पन मोल 
से द्वोता है तोल से नहीं | अर्थात्‌ गुण से जाति पुज्ती है, 
चहुत आदमी दोने से नहीं। बहुत से कपूत किसी काम के 
नहीं, थोड़े से सपूत सव कुछ दोते हैं । एक मज़बूत ऐेडलो 
सेक्शन करोड़ों की संख्या वाले द्स निरवेल से लोहा ले 
सकता है।” क्‍या यद्द वात एशिया वालों के विचार केरने की 
नहीं है? इसलिए हमने कहा है कि अ्रगर हम शेर पैदा कर 
सकते हैं तो कर, और गीद्डों का पैदा करना बन्द कर दूं । 


( शृढ३े ) 


श्ार्य विद्वानों और जरमनी के शास्रशों का मत है कि-- 


१--पुरु्षो को २५ वर्ष की अ्रवस्था के पहले विचाद् न 
करना चादहिए। अगर करंगे तो उनके वष्चे सुस्थ और शक्ति- 
शाली न द्वोंगे । ट 

२--कोई स्त्री जो तीस वर्ष से कम श्रवस्था की हो, ३०- 
३५ वर्ष की अवस्धा तक हो, उसे चाहिए कि ५० वर्ष से 
अधिक अवस्था चाले पुरुष के साथ विवाद्द न करे। हाँ, यदि 
वह निबंल और रोगी सन्‍्तान उत्दत्न करना चांदती दो तो 
दूसरी बात है। 

३--जब तक खारे अक्ल परिपक्ष व परिपुष्ट न दो जायें, 
स्त्रियों को सन्तानोत्पत्ति की ओर ध्यान न देना चाहिए। 
अच्छा दो जो २४ बे की अवस्था तक स्त्रियाँ माता बनने की 
चेष्ठा न कर। 

इकलेण्ड में भी ५,०००,६,००० खियाँ प्रखृतिका-गृद में 
प्राण विसजन कर देती हैं। भारत में इस तरद्द की मरने वाले 
लड़कियों की संख्या और भी अधिक है । इससे स्पष्ट है कि 
इस सम्बन्ध में साप्राजिक खुधार की बड़ी ज़रूरत है। श्रन्य 
देश की महिलाओं ने इल पर ध्यान दिया है, परन्तु भारत के 
कट्टर हिन्दू मुसलभान श्रभी आँखें बन्द करके गढ़े में 
उत्तरने फो तैयार देखे जाते हैँ । ग्राजकल भी शारदा-ऐक्ट 
के विरोध में मौलवी साहब और परिडत मदाराज़ ज़मीन 
और आकाश दिलाये डालते दें । 


( रंमछ ) 


पक विद्वांन. कहता है कि स्री-पुरुष संयोग सम्तानोत्पत्ति 
के लिए है। जब किसो पुरुष और ख्री में सनन्‍्तानोत्पत्ति की 
थोग्यता पैदा हो जाय--नर को नारी की और नारी को नर 
की आवस्यकता प्रतीत दोने लगे, तो दोनों मिलकर सन्ताव 
उत्पन्न कर सकते हैं। वलात्‌ श्रह्मचयें रखने से स्री दो या 
पुरुष सम्तान उत्पन्न करने की योग्यता खो चैठता है। इसलिए 
वल्ात्‌ ब्रह्मचर्थ का वन्‍्धन ओर अवस्था व्यवस्था का 
झगड़ा सब पर न लगाना चाहिए | आवश्यकता होने 
से सन्तान-निम्नद के साधन काम में लाए जा सकते हैं। 
लेकिन हम यहाँ इस विटान्‌ के मत पर सविस्तर लिखवा 
नहीं चाहते । 

एक सूर्ख घमणडी ऐड्लों सेक्शन कहता है कि श्रद्गरेज़ो 
को श्रपना शाही रक्त शुद्ध रखने के लिए रह वाली सख्रियो 
में सन्‍तान उत्पन्न न करवी चाहिए। माँओं को चादिए कि 
श्पने पुत्रों को समक्राया कर, ताकि चद ऐसा निषिद्ध काम 
न करे। इस वेचारे को स्वतन्त्रता, प्रेम-स्वातन्त्य मनुष्य-जाति 
मात्र के वन्धुत्व का क्या पता ? यद तो अपने जातीय प्रेम 
शरीर विजातियाँ के पति द्वोद के नशे में चूर है। इसी नीच 
मनोवृत्ति को श्रह्टरेज्ी में 079एजंग्ंडाए (शोविनिड्धम ) 
कद्ते हैं। जो हो, श्रव २० वीं सदी में यद्द वेट्नद्गी नहीं चल 
सकती । अव तो मदुष्वत मात्र की एक जाति होगी। मलुष्य 
का वश्य किसी ललुप्य की द्वी बच्ची के साथ विवाद करता 


( १०५ ) 


है तो उसमें पाप नदीं; परन्तु विधाद खच्छुन्द प्रेम से हो, 
अन्य किसी कारणवश नहीं । 

लेकिन एक वात अवश्य दी संयुक्त होने बाले लड़के और 
लड़की को समझ रखना चाहिए कि सनन्‍्तति में माता-पिता 
के गुणों, दोषों ओर स्वभाव का प्रायः प्रभाव देखा जाता है, 
जिसे अछ्रेज़ी में 70700:9 ( दिरेडिटी ) कहते हैं। माताएँ 
अपना अधिक प्रभाव सनन्‍्तान पर डालती हैं, इसलिए अगर 
चद चाह तो अपने शरीर को खुस्थ रख कर अपने बच्चों 
को अच्छा बना सकती हैं। वहुधा यद्द भी देखा गया है कि 
माताएँ अपने सदुभाव, सदुविचार और प्रेम से बच्चों फो 
जीत लेती हैं ओर उनमें पिता के श्रवगुण जो आते हैं उन 
को मिटा देठी हैं । 


यह लेख भविष्य वर्ष २ खण्ड १ सं० $ में सत्य वीर के .नाम्र से 
मैने लिखा था । 





6 दी आदि जय३ ताक हे 
स्रियाँ ओर कामवांसना 


भी 002002 कह ३05 


9803868त का यद कह्दना है और वहुत बढ़ी द॒इ 

28 तक ठीक भी है कि छवियों की भिन्न श्र्थत्‌ 

0 थे | थी परिस्थिति का कारण उनसे किंग 
की विशेषता है।ख्तरियों को स्री होने के 

दी कारण उन्हें पुरुषों पर निर्भर होना पड़ा। लेकिन यह वात 
हम आजकल की अ्रवस्था और व्यवस्था को देखकर कह 
सकते हैं, बहुत प्राचीनकाल में यह चात न थी। क्योंकि मनुष्य 
पशुता से उन्नत द्वोकर भन्ुषण्यता तक पहुँचा है। पशुझ्रों में 
लिंग भेद के कारण नर मादा को छोदा नहीं समभता, न 
सादा नर से निवल दी दोती है। इससे स्पष्ट है कि आरश्म 
में मनुष्य में ऐला भाव नहीं था जिसकी इस लेख के आरम्भ 
में चर्चा की गई है। श्रफ्कीका, आस्ट्रेलिया और एशियां की 
अनेक जातियाँ में जिनको सभ्यता का रोग अमी तक नहीं 
चिमटा, दमोरे कथन की पुष्टि करते हैं। स्री और श्रम' 
( ए०ण्णा 20वें ॥899०४) नाम की पुस्तक में 0॥06 


( र८६ ) 


( १८७ ) 


86 77थ॥6० ने स्त्रियों के कमशः पररांधीन होने का युक्ति-थुक्त 
चर्णान किया है। वेबिल 3०5७! प्रभृति और भी अनेक लेखकों 
ने इस विषय पर ज्ञो प्रकाश डाला है वद समीचीन प्रतीत 
होता है । धनलत्ता की वृद्धि के साथ-्ांथ भोग-विसात्न की 
भी वृद्धि हुई। इस क्रिया में नैसेंगिकता और प्रेम के स्थान 
को क्त्रिमता और द्वीव वासनाओं ने श्राम्मसात्‌ कर लिया। 
तब एक आत्मबल ओऔर साधन का बहाना निकला, मानों * 
निसभ को मध्यगामी बनाये रखने के लिए स्वाभाविक वासना 
के विरुद्ध काम का नाश करनेवाला दुधारा तैयार किया गया। 

कितने ही श्रभिमानी, पाणिडत्य और चाहठुरय्य के अजीर्रा 
से पीड़ित बद्दक उठते हैं कि स्वाभाविक! कामेच्छा ( जिसे 
हमने कामवासना कदा है ) नर नारी वश में कर सकते हैं। 
काम की सन्तृप्त कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है ज्ञिसकी 
उपेक्षा न की जा सके | हमारे देश के नये और पुराने सभी 
महात्माओं में, इस मामले का जहाँ तक सस्वन्ध है, चुद्धि- 
अजीर्ंयोग पाया ज्ञाता है। क्योंकि इनकी राय में जो मनुष्य 
बिना आहार, वायु ओर प्रकाश के नहीं जो सकता, वह अपनी 
भूख, प्याल और शक्षाओं को बिलकुल रोकने में असमर्थ है 
किन्तु नैस्गिक मैथुन की इच्छा को वह अनायास ही रोक 
सकता है। काम संतृप्ति कोई आवश्यकीय वात नहीं है। 

नोट->हीन काम वासना-घन को बीच में डालकर ठृप्त की जांती है । 
स्वाभाविक वासना प्रेम जनित काम वासना है । 


( रैध८ ) 


खुतरां इस खंतृप्ति के कारण जो पराधीनत। द्वोंती है उससे 
हम सहज दी दच सकते हैं । 


श्रत्र पाठक मुझसे झुनें कि संसांर की नैसर्गिक प्रगति 
दम क्या प्रत्यक्ष कराती है। कोई विरज्ला मनुष्य ऐला वाह्य- 
काल से अभ्यस्त हो गया हो जो नामदों' की तरद्द श्रपना 
जीवन खुखेन व्यतीत कर दे तो उसका होना असम्पव नहीं 
कहा जा सकता। लेकिन याद रहे कि निसभग के इस नियम 
के तोड़ने का दरड उसे पूरा-पूरा उठाना पड़ता है। क्योंकि 
निलर्ग ने प्राणियों के ज्ञोड़े सृष्टि में उसके वंश को स्थिर 
रखने के हेतु बनाये हैं, इसीलिए प्राणी मैथुन को छोड़ नहीं 
लकता। एक दो निलगे के विरुद्ध चलने वाले अति श्ञावी 
प्रकृति के नियम को नहीं वद्ल सकते । जैन तीर्थड्डए, चुद्धदेव, 
महात्मा मसीह श्रौर मद्दात्मा गांधी सारे संसार को नितान्त 
शान्तिशील बनाने में श्रपतती हार मान कर मैदान से दृट गये, 
तो श्रव चह कौन सी शक्ति है जो संसार के नर-मारियों को 
प्राण-दीन, केवल ज्ञान, वनाकर शान्ति की सूर्ति स्थापित कर 
सकता है ! मैंने इन मदात्माओं के नाम इसलिए गिनाये हैं 
कि यद्द सथथ चाहते थे कि लोग मैथुन छोड़ दें और सीधे 
आनन्दलोक में जा चर । सिवा महात्मा गांधी के सब एकाकी 
-पपस्वी थे। मदात्माजी श्रमी वर्तमान हैं इसलिए उनके आश्रम 
ओर शिक्षा के फल पर विशेष लिखने की श्रावश्यकता नर्दी 
जो चादँ उनके समीप रद कर देख सकते हैं। सारांश यह 


( शृम६ ) 


कि कोई इका दुकका व्यक्ति ऐसी सामजिक परिस्थिति को नहीं 
बदल सकता जो मनुष्य में स्वाभाविक है। इसलिए जो जवाब 
महात्मा लोग देते हैं बद ऊपरी और निरुसार है। 

इस विषय में मार्टिन छूथर की उक्ति ठीक जँचती है। 
वद कहते हैं कि “जो स्वाभाविक मानसिक शअ्रन्नुरोध या प्रगति 
का विरोध करता है और प्रकृति के काम में बांधा डालता, 
है, उसे श्रपना काम करने के लिए स्वतन्त्र नहीं छोड़ता, वह 
निःसन्देद यही चाहता द्ै कि प्रकृति न रद्दे | आग से जलाने 
का, पानी से मियोने का काम छुड़ा दिया ज्ञाय और मनुष्य 
का खाना, पीना, सोना आदि बन्द कर दिया जाय ।!” हाँ, 
एक वात भकु वावाक्की श्रवश्य सारग्भित मातम पड़ती है 
ओर वद् यद्द है कि एक सत्रो के साथ पुरुष ऋतुगामी रह 
कर जीवन व्यतीत करे तो वह त्रह्मचारी द्वी है| 

बासनाएँ शारीरिक हो अथवा मानसिक, अनथे बरावर 
करती हैं । 

खी पुरुषों का संयोग एक प्राकृतिक पविन्न नियम है, जो 
मनुष्य को खुखी, खुस्थ, प्रलक्ष और नियमाठुलार जीवित 
रखता है। ज्ञो शरीर के किसी भी अवयव को उसके नेसमरिंक 
काम से रोफेगा वदद उसे और उसके सारे शरीर को निकस्मा 
घना डालेगा। नैलगिंक वासनाओं की संतृप्ति से इन्कार 
करना भूल है।जो अवयव जिल काम के लिए बना है 
बद उस काम को अवश्य करे। यदि ऐसा न होगा तो उनका 


( १६० ) 


चद् अवयवब जो अपने काम से रोका जायगा, लुझा और बेकार 
दो जायगा | यहाँ तक कि सारा शारीर एक प्रकार से दृषित 
दोकर रहेगा। मनोविज्ञान का अध्ययन करके जैसे मानसिक 
क्रियाश्रों को उपयोगी बनाने की चेष्टा करते रहते हैं उसी 
तरद्द हमे शरोर के सम्बन्ध में भी करना चाहिए। विना 
शारीरिक झुस्थता के मानसिक खुल्थता और बिन मानसिक 
खुस्थता के शारीरिक सुस्थता का स्थिर रहना असस्भव है। 
शारीरिक या पाशबिक वालनाओं और मानलिक वासताओं 
का दर्जा बराबर है। एक का दूसरे पर परस्पर प्रभाव 
पड़ता है। 

स्री और पुरुष को मिलाकर हिंदू शास्त्रों नेपूरा शरीर 
भाना है, इली से र््री पुरुष की अर्धृड़नी कही गई है। इसी 
को जमेनी के दाशनिक शिरोमणि “कांट” ने भी माना है। 
“ज्रो और पुरुष संयुक्त होकर एक पूर्ण प्राणी का प्रतिष्ठान 
करते हैं, एक दूसरे की अपूर्णाता को दूर करके पूर्ण बनाते हैं। 
शोपेनद्दार और मेनलाएडर के सिवा भगवान्‌ वुद्धि 
फद्दते हैं कि कन्द्प का बाण हाथी को बशवर्ती करने वाले 
अंकुश से कद्दी श्रधिक ती्ष्ण है। यद श्रश्नि ज्वाला से अधिक 
तप दोता दै, यद चद बाण है जो शरीर को नहीं किन्तु मनुष्य 
के द्द्य दिल ) को वेधता है। क्या यद्द निसर्ग का काम 
व्यर्थ है! इसका विरोध प्राणी कर सकता है ? संयम दूसरी 
चोज़ है और यावज्ञीचन ज़बरदल्ती धन बह्मचर्य के रखने की 


( र&३ ) - 


घोर श्रनधेकारी बात दूसरी है। यद वात ख्री और पुरुष दोनों 
पर एक समान घटतो है। विधवा और घृद्ध विवाद की शेक्क 
शनर्थ के देतु दोते हैं । यह दम भारतवासी प्रत्यक्ष देख रहे है । 
हाँ धन, चल या छुल ले शनमेल विवाद्र हो यद्द समाज के 
लिये अद्तिकर । 

यद्द वात कुछ जँचतोी है कि स्रो द्वो या पुरुष यदि धार्मिक 
भावना ले ब्रह्मचये रखे तो श्रच्छा दी है । लेकिन मेरा वैयक्तिक 
अजुभव इस सिद्धान्त के विरुद्ध जाता है। मेरी स्रो का 
देद्ान्त'सन्‌ १८९४ में हुआ, जब कि में केवल र८ वर्ष का 
युवक था। मेरे घराने में विधवा विवाद को प्रथा नहीं थी। 
मेरे पिता ने मुक्के विधधा-विवाह करने से रोका। श्रतः मैंने 
प्रतिशा कर ली कि मेरे मरने पर जिस प्रकार मेरी ख्री वैधव्य 
की यातनाएँ भोगती, में भी उसके मरने पर चद्दी कष्ट उठा- 
ऊँगा। इसका फल यद्द हुआ कि मुझे ध्वजमंग रोग हो गया। 
फिर मैंने एक पुस्तक में ज्ञित्तका नाम डिशााढग5 ० 8009 
50०7० है पढ़ा कि बलात्‌ व्रह्मचर्य रखने से भ्वज्ञमज्ञ दी 
नहीं बरन, और भी अनेकों रोग दो सकते हैँ । मेरे एक 
सम्बन्धी की पुत्री १८ चर्ष की अवस्था में विधवा हुई और 
२५ वर्ष की आयु में पागल दोकर मर गई । इसका कारण 
चलात्‌ ब्रह्मचर्य ही था। 

इसी विपय में डाक्टर हेगरिश मालयस के जन संख्या 
सिद्धान्त के श्रद्ुवादक लिखते हैं कि-- * 


( १६२ ) 
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“यद्यपि धर्मपूवंक कामवासना के निरोध की श्रच्द्धाई के 
सम्बन्ध में में तो मालयथल साहब के साथ सहमत हैँ, तथापि 
मेरा डाक्टरी का अदुभव मुझे वतालाता है कि नारो जाति 
का कामवासना को रोकने का उज्वल चरित्र वर्तमान युग में 
पक सर्वोच्च गुण साना जाने पर भी पक प्राकृतिक पाप है 
जिसका दगड़ घुरे-चुरे रोगों द्वारा मिलता है। यद भी अन्‍ुमव 
झुछ वहुत कम नहीं है कि स्त्रियों फे इस धर्मयुक्त निसेघ से - 


( १६३ ) 


डनकी छाती गुशेन्द्रिय और जननेन्द्रिय मे ख़राबियाँ पैदा 
दो जाती हैं) इसी निरोध से प्रुरुषों में भी हानि की सम्भावना 
कम नहीं होती । यह मानना पड़ेगा कि इस प्रकार के शेगों 
का पुष्ट इन्द्रियों पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पडता परन्तु यद्द 
शेंग अभागे रोग्थों को और किसी भी रोग की श्रपेक्ता . 
अधिक कष्ट देते हैं । 


बलात्‌ ब्रह्मचर्य का जो फल नर नारी पर होता है उसका 
पता देश देशान्तर के श्रंकों से मिलता है। 


सार यह है कि वद्द समाज्ञ बड़ा अ्रभागा और पापिष्ठ है 
जो किसी पुरुष या स्री को बलात्‌ श्रह्मच्य रखने के लिये 
बाध्य, प्रेरित या प्रतोभित करता है। ऐसे समाज की शक्ति 
घट जाती है, स्वास्थ्य विवड़ जाता है। द्िन्दुओं की ,गुलामी 
के श्रनेक कारणों में से एक यद्द भी है। 


लोग कहते दें गृहसथ जीवन की जड़ है और कुटुम्ब का 
आधार विवाद्द है और कुट्ुम्थ समाज का खंविधायक है। 
इसलिये विवाह सम्बन्धी रीति रिवाजों पर वार करोमे तो 
समाज का, देश का, जाति का, धमें का सबनाश हो 
ज्ञायगा । ठीक है; मद्दाशय, में भी विवाद्द का डुश्मन नहीं 
हैँ किन्तु तनिक सोचना चाहिये कि विवाद्द कैसा हो किल 
ढंग से हो । 

१३ 


( १६४ ) 


आज कल भारत में गुड़ियों और शुड्टों के विवाह होते 
हैं, विवाह में वर कन्या का हाथ कुछ नहीं होता । माता-पिता 
विवाह का ढकोसला करते हैं, नाई ब्राह्मण पैले के लिये 
चेहयाई और निदंयता से काम लेते हैँ । विवाद का श्रये 
है, एक दासी लाकर घर में विठाना और उच्त पर मनमानी 
इक्कूमत करना । क्या यद्ध खब घोर अ्रत्याचार की बातें नहीं 
हैँ! दुःख है कि हिन्दू धमेशाख्र भो इस शुत्लामी को उचित 
श्ौर जायज़ वतल्ला कर इसके जोबित रहने में सहायक दो 
रहे है । 


कु 2 
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(माह के सभी देशों में लोगों का ऐसा खयाल है कि 


समस्त सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक 

)| शेगों की एक मात्र महीषधि कानून है। जिस 

तरह वच्चों को खिलौने देकर उनके माता पिता या अभिभावक 
बदलाया करते हैं उस्ो प्रकार राज्य श्रधिकारीगण भी जनता 
को उद्धिन्न और उत्तेजित देख कर एक न एक कानून या 
कमीशन का खिलौना देकर उसे बहला देते हैं। इतने में 
उत्तेजना समय पाकर स्वयम शान्त हो जाती है। दुःख इस 
बात का दोता है कि सरकार जिस काम को छुल से धोकां 
देने के लिए किया करती है, उसीको जनता के लोग, 
लीडरगण, शुद्ध हृदय से जनता की भलाई समसाकर सरकार 
से कराने का आश्रद किया करते हैं । यद अपनी पदु मूढ़ता से 
निश्चय किये बैठे हैं कि सारी बुराइयोँ का इलाज कानून है। 
जिस दोप को दम स्वतः दूर कर सकते हैं, उसे दूर करने के 
लिये, दूषित प्रथाको उठाने या बदलने के लिए, हम सरकार 
के सामने एक नये कानून की माँग पेश करते हैं। यह 

५ है ) 


( १६६ ) 


तमाशा हम दर रोज् कोंसिलों की कार्रवाई में प्रत्यक्ष देख 
सकते हैं। 

यद्द हमारी श्रन्तस्तल में बैठी हुई गुलामी का कुफल है कि 
हम से शाह चलते किली पुलिस के नोकर ने,या किसी 
पचलिक विल्डिज् में जाते हुये उसके द्रबानने अभद्गता का 
व्यवहार क्षिया तो हम कहने लगते हैं कि इस धकार के दुर्थ्य- 
बहार को रोकने के लिए कानून होना चाहिये । अगर श्राम की 
लटक ख़राव रहती है, तो कानून बनता चाहिये। खेती वारी, 
पशुपालन, व्यापार आदि में कोई अड़चन नजर आई झक्‍्लि नये 
फानून की श्रवश्यकता की पुकार मची | जहां कारखाने वालों 
ने मज्दूर्सो को मजदूरी घटाई या नियत से श्रधिक काम लेने 
की व्यचस्था की, कि मजदूरों का कानून को जरूरत पड़ी; '्रीर 
मज़दुररों ने इड़ताल की तो धनिकों ने तुरन्त उनके विरुद्ध कानून 
दनवाया। पानी की कठिनाई, फसल की खराबी, मुहस्ल में 
कुर्तों को वृद्धि, दुनिज्ध--लभी को मानो कानून दुर कर सकता 
हैं। इस लिये हम सोग वात वात पर नय्रे कानून बनवाने के 
पीछे पड़े रदतदे दै। हमारा पिछला श्रद्यभच बतलाना है कि 
फानून क्या हैं, टखसे क्या दोसकता है और इसका उपयोग 
कैसे होता दे । 

अमोर्स की बात ज्ञाने दोजिये क्योंकि सरकार उनके ही 
दलभुक्त लोगों दी बनी होती है। श्र्मीर्सो को अपनी झुविधा 
के; लिए नया फानून बना कर या बिना कानून दी श्रपना श्रर् 


बढ 


५ १६७ ) 


सिद्ध करना साधारण बात है। पर साधारण जनता को इतना" 
ज्ञान नहीं कि प्रत्येक कानून जो व्यचस्थापिका सभाओं के, 
कारखाने में ढलता है, चाद्दे किसी बदाने, किसी असिप्राय से, 
क्यों न तैयार किया जाय गरीबों को पीसने के ल्लिए सरकारी, 
नौकरों के हाथ में एक नई चक्की का काम देता है, जनता को 
चूर्ण करने के लिये तयां स्टीम रॉलर बन जाता है। 

दर समय, दर जगद, दर कांम के लिए हमे कानून की 
जरूरत नहीं होती | कुत्ते बिल्ली के लिये कानून, माँग संवारने 
के लिये कानून, स््रियों के मद्दीन कपड़े पहिनने के लिए कानून, 
वीड़ी सिगरेट पीने के लिए कानून, सार यह कि प्रत्येक मानवीय 
निवंलता, मू्खंता और कांयरता के लिये कानून का माँगना 
बड़ी हँली की बात है। आवश्यकता है क्लि हम में आत्मशक्ति 
दो और चुराइयों को दूर करने की ट्वढ़ इच्छा दो; जिससे हममें 
घुराइयों के विरुद्ध विद्रोह करने का साहस, तेज और उत्ोजना 
उत्पन्न हो । 

बाबा, कानून का सूल अज्ञान है। एक फ्राॉसीसी विद्वान 
ज्ञो खयम्‌ कानून वनानेवाला ओर फानून को बड़े आदर और 
श्रद्धा की दृष्टि से देखनेबाला था अपने एक कानूनी संग्रह में 
लिखता दहै+-- 

'एशका [8702706 एशंश्राड 7 ४००ंलए 70१ तंड०त९/ 
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अर्थातू--/जवब समाज में मू्खंता और लोगों के मर्तों में 
दुर्व्यवस्था का साम्राज्य हो जाता है, तव कानून दिन दूने बढ़ने 
लगते हैं ।लोग समझते हैं कि कानून सब कुछ कर देगा। 
परन्तु हर एक नया कानून एक नया श्रम या अविचार सिद्ध 
होता है। फिर भी लोग लगातार उससे वही चीज्ञ माँगा 
करते हैं जिसे वह स्वयम्‌ अपनी शिक्षा और नीतिमता से कर 
सकते हैं ।” 

लेकिन दम को वाल्यकाल से ही ऐसी शिक्षा मिलती है 
जिससे दम पथन्रष्ठ दो जाते हैं; जो हम में से विरोध और 
विद्वाह की शक्ति हर लेती है। श्र जबरदस्त के अँगरूठे के तले 
सर भुकाकर चुप रद ज्ञाने का कुमाव उत्पन्न कर देती हैं। 
उसके फल से हम स्वयम्‌ खुशी खशी कानून ओर सरकार 
फा छुधारा अपने सर पर लटका लेते है। सखदस्तों वर्ष से 
दमारे कान में लगातार यह ध्वनि दोती आ रही देँ कि 'कानून 
की प्रतिष्ठा फरो? 'श्रधिकारियों की श्राता का पालन करो! । 
यहीं दमारे माता पिता गांद में हमें बतलाते, यही पाठ्शालाशों 
में दमारे शिक्षक सिखाते श्रीर पढ़ाते है। गंदी, श्रशुद्ध और 
चालाकी से भरी हुई बातें दमारे शिरों में राजनीति दर्शन और 
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, रांजनोतिक विज्ञान के नाम से हुस कर हमारे म्नों को दासंता 
की बेड़ी से जकड़ दिया ज्ञाता है। 

सरकारी ग़ुल्लामी की तरद्द धर्म की गुलामी भी कुछ बने 
हुए महापुरुष किली न किसी नाम और रूप से हमारे गले बाँध 
देते हैं । धमेशिक्षा हमें राजा की गुलामी करना अपना एक अंग 
वतलाती है, उधर सरकार भी देश के प्रचलित धर्म वो मानना 
वड़ी आवश्यक बात ठददराती है।इस तरद्द 'मन तुरा हाजी 
चुगोयम तू मरा हाजी चुगी? की मसल चरिताथ द्ोकर मनुष्यों 
की प्राकृत खतंत्रता का खून हुआ और रोज द्वोता जा रहा है। 
धर्म पुस्तक, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और दशंन सारे का 
सारा साहित्य इसी विष से भरा पड़ा है। विशुद्ध विज्ञान से भी 
इन्हीं विषाक्त ग्रंथों के मुद्दावरे, इन्दीं की परिभाषाएँ दमारे 
मनों को कलुषित करती हैं | हमौरा जीवन कानून के शिकज्े में 
ऐली बुरी तरह कस दिया गया है कि दम पराये निद्ष्ट मार्ग 
को छोड़कर अपने कल्याण का मार्ग स्वतः बना दी नहीं लकते । 
जैसे कल से निकला हुआ पानी निर्दिष्ट न्तों में निर्दिष्ट परिमाण 
में चलता है, हम भी उसी तरद पराघीनता के द्वाथ में पड़े दिन 
काठते हैं, कानून बनानेवाले बाजीगरों के द्वा्थों में पुतल्ी की 
तरद नाचते हैं। दमारे जीदन को प्रत्येक घटना कामून से बँधी 
दोती है, हम इूसर्सों के द्वारा पशु की भाँति द्वांके जाते हैं। 
हमारा जन्म दमारी शिक्षा, हमारी उन्नति, हमारा प्रेम, हमारा 
खान-पान, उठना-बैठना, सोना-ज्ञागना-खभी राजनियमों या 
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धर्मगुरुओं की अज्ञाओं के अधोन हो रहे हैं। इस दशाने हम 
में से विचार शक्ति श्रोर किसी नये काम के करने की योग्यता 
धरली है। कुछ दिव और यही बात रही तो हमें बिलकुल 
गंगे बहरे पश्ु बनकर रद्दना होगा । 


हमारी समाज ने मार्नों इस बात को मान लिया है, कि हम 
जैसे ब्रिना दवा और पानी जिन्दा नहीं रह सकते बैसे ही विना 
कानून जीना श्रसम्भव है। इमें प्रतिनिधि सश्कार, जो थोड़े 
से शासकों से संचालित द्वोती है, अनिवार्य रूप से जावन 
यात्रा के लिए दरकार है। यद्द भाव इतना द्वढ़ दो गया दै कि 
जब किसी देश के निवासी क्रान्ति के वल से गुलामी फी 
जंज़ीरं तोड़ते हैं तो तुरन्त दूसरों सरकार बनाने के पीछे 
पड़ज़ाते हैँ ॥पूर्ा स्वतंत्रता का जीवन एक्क दिन मुशकिल से 
ठहरता है । 


फॉनून की गुलामी दमारे जिये एक धर्म का काम वन गई 
है। सम्बादपत्र भी रातदिन गला फाड़ फाड़ कर हमें कानून की 
प्रतिष्ठा का ही उपरेंश देते रहते हूँ श्र साथ ही नित्य प्रति 
कानून की निर्येलता, निससारता ओर दुव्यबद्वार की शिकायत 
भी करते जाते हैँ। कानून पेशा लोग--बकोत्र ओर वैरिस्टर 
जब अब्सर श्र श्रधिकार पाते हैं तो उसी कानून-पृष्टि के 
दुए छिद्धान्त के समर्थन में अपनो सारी शक्ति को लगा देते दे । 
ये एफ ओर जनता के पूर्ण अधिकारों की दुदाई देते हैं, 
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और मानते हैं कि जनता अपनी समाज के सश्चालन की नीति 
स्वयम्‌ स्थिर करने की अधिकारी है। दूसरी ओर यद्दी लोग 
'एक व्यक्ति को अधिकार देते हैं कि वह ज़्नता के प्रतिनिधियों 
के मन्तव्य को जब चाहे ठुकया दे और अपने मनमानी 
बात को प्रधानता दे । क्‍या इसे कोई बुद्धिमान पुरुष ठोक 
मान सकत। है ? क्‍या इन दोनों में सामझ्स्य है! पर नहीं, 
चतंमान शासन पद्धति में, प्रतिनिधि सत्तात्मक राज्य में भी, 
प्रतिनिधि बनने वालों का काम स्वार्थ साधन ही होता है। 
संसार के सभी देशों की यही गति है। हमारे देश के 
अधिकार प्राप्त त्ोग भो यही चाहते हैँ कि गोरी नौकरशाही 
के सुथान में काली नौकरशाही हो जाय तो हमारे और 
हमारे उत्ताधिकारियाँ के पोवारद् हों । 

निर्वाचन अधिकारों में भी हम देखते हैं कि न्‍्याथौभिमानी 
कानून, न्याय की जड़ पर, समता के सद्धिन्त पर कुढ्दाड़ा 
मारते हैँ। जिनके पास ३ रुपया या १५ रुपया मासिक 
भाड़ा देने को नहीं है चह न प्रतिनिधि बन सकते दें न चुनने 
में सम्मति दे सकते है। क्‍या इसका साफ़ मतलब यह 
नहीं है कि जिनका खून चूस कर अधिकार सम्पन्न लोगों ने 
फेक [दिया है, उनको समाज की अवस्था और व्यवस्था में 
बोलने का अधिकार नहीं । हमारा विचेक कद्दता है क्लि यह 
न्याय नहीं है, समता नहीं हैं, नोति नहीं है, स्वतंत्रता नहीं 
है-पर कानून जरूर है। हम को स्वयम्‌ आँख खोल कर देखना 
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चाहिये कि हम कानून ओर सरकार को कितने दिन तक 
अपनी छाती पर पत्थर की तरह रखा रहने देंगे । 


[२] 


पहिले लेख में वतलाया जा छुका है कि वहुकाल व्यापो 
दासताने मनुष्यों को इतना जड़ बना दिया है कि बह रोडी 
खाने के लिये भी धर्मशातत्र की आजा ढूँढता है और जानना 
चाहता हू कि में क्‍या खाऊँ, कैसे खाऊँ ! बात-चीत करने 
के समय वह आवश्यक समभता हे कि एक वार इस वात को 
जान ले क्लि देश के दण्ड संग्रह में शिप्ठ ओर अशिषप्ट की क्या 
परिभाषा है, शत्लील और अश्लील में क्‍या अंतर रखा 
गया है । 


फ़ानन दनाने वालों के दिमाग की बारीकी और भी 
हमारी चुद्धि दा चक्कर में डाल देती है । किसी स्त्री या 
पुरुष का दश्म चित्र खींचा ज्ञाय तो बढ अश्लील और घोर 
असम्यता फैलाने वाला समझा जाता है; लेकिन तभी तक 
जब तक कि चित्र के नर नारो विभाजक प्रधान बचिन्दों को 
फिसी फूल या पत्ती या श्रीर किलो छुल से छिपा न दिया 
जाय। अर्दा ज़य सी कृत्रिमता से ये अ्रद्न छिपा दिये गये कि 
सारी अश्लीसतां, इ्तोलता में परिणन दो जाती है | इस 
नगद फल्ता-कीशल के सर पर भो फ़ानून का ठंगा हर दम 
मीजुद नज़र आता है । 


( २०३ ) 


कितने ही लोग इन्हीं वेसिर पैर, तक और थुक्तिदीन 
कानूनी बारीकियों में अपना जीवन नष्ट कर देने के कारण बड़े 
नामी डाफ्टर, घैरिस्टर बदील, पंडित और मौलाना के 
उच्चनियादी नामों से संसार में विधोपित दो रहे हैं । यद्द 
लोग जददाँ एक श्रोर लम्बी चौड़ी वफ्तृताओं से क़ानून की 
व्याख्या करते ओर उसका महत्व स्थापित करते रहते हैं, 
वहाँ दूसरी तरफ थीड़े से चिद्रोद्दी हरदूय भी पाये जाते हैँ जो 
अ्ँख बन्द करके क़ाननों का सत्कार करना दुरा समभते हैं। 
ये लोग जानना चाहते हैं कि यह अदुशासन या क़ानून फ्दाँ 
से आया, किसने बनाथा, क्यों बनाया, इससे लाभ कया, 
दम इसे क्यों माने, क्यों हम इसके मानने के लिये बाध्य है, 
इसकी प्रतिष्ठा हमारे लिये क्‍यों लाज़िमी है । 

आज कल तो लोग समाज की जड़ की पड़ताल में लगे 
हैं, उसी की तीघव्रनर श्राल्षोचना करते हैँ । जिन बातों को 
लोग धर्माश्ञा और पविन्न नियम समझे बैठे हैं, उन्हीं को बह 
उखाड़ फेकने में मझ॒ुष्य जाति का कल्याण समभते दें, फ़ानून 
विचारा कया है। संसार में जड़ घूल से क्रांति की आवश्यऋता 
है, क़ानून का भूत तो एक ओर रहा । 

यह समालोचक समूद्र निर्भान्त रूप से जान चुका है, 
वर्तमान सामाजिक प्रथा या समाज शास्त्र में धर्म और र/तन्र- 
नीति को समाविष्ट करनेवाले खूब समभते हैं; विश्लेषण करके 
देख जुके हैं कि क़ानून के उद्यम स्थान दो हो हैं--एक तो 
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ईश्वर जिखका मिथ्या भय दिखांकर पुरोहित मण्डल ने 
जनता को भरमाया और हर बात में अ्लोकिकता की भांति 
सूलक टांग अड़ाई। संसार को अन्धविश्वास के गत॑ में डालने 
वालों ने धर्मशास्रों की रचना की और जनता को श्लोक्षिक 
शक्ति के कोप से भयभोत करके खूब उलये छुरे से मुंडा श्रीर 
धार्मिक फ़ाननों का जाल विछ्ाकर सदा के लिये इन्हें अपने 
पिंजरे का पक्ती वना कर रखना चांद्दा | 

कानून का दूसरा स्रोत अग्नि श्रौर लोहे के वल से रक्तपांत 
करके निर्वलों और शान्त हृदयों पर चिजयी होने वाले लोग 
है। इन थोड़े से लोगों ने सर्वत्र श्रपता प्रभुत्व जमाया श्र 
उसी की रक््ता के लिए क़ानून बनाये । इसका फल यहद्द छुश्ना 
कि आज हमारी सारी की सारी धार्मिक ऐतिहासिक, व्यव- 
हारिक, न्‍्यायसम्बन्धो और सामाजिक शिक्षा ऐसे भावों से 
भर दी गई है क्रि लोग समभने लगे हें कि यदि मलुप्यों को 
क़ानून की ब्रेड़ियों से मुक्त कर दिया जायगा तो वे फिर श्रपनी 
शआादिम जंगलों श्रवस्या में लौट कर पहुँच जायेंगे । बिना 
काजून श्रीर सरकार फे एक आदमी दूसरे को निगल जायगा। 
श्सका कारण यदी है कि दम पीलिया के शोेंगो की तरद्द सर्वश्न 
मनुष्य जाति में पशुता का द्वी साम्राज्य देखते दे, मानो घुद्धि 
का उपादान झओरर निमित्त कारण क़ानून श्रीर सरकार दी हैँ । 

अनेक ऐसे ज्ागों का भी जिन्हें दम विचारणशील, विद्वान 
आर वस्तु स्थिति का घाता समसते हैं, खयाल है. कि जनता 


( २०४ ) 


विनष्ट हो जाय अगर उसके सिर पर कुछ चुने-चुने लोग पुरो- 
द्वित और शासक ( जज्ञ मजिस्ट्रेट ) अपने पुलिस और जेल 
रूपी दोनों पर फैलाये चील की तरह न मंडराते रहें । वह 
जनपद से कद्दते हैं--“हम तुम्दारे रखवाल्े हैं; तुम सबको 
आपल में लड़कर मर जाने से बचाते हैँ, तुम क़ानून की पूज्ञा 
ओर प्रतिष्ठा करो और आज्ञापालन करना सोखो, फिर जेलखानों 
और फाॉँसी के स्तम्भों की ज़रूरत न रहेगी |? 


सन्‌ १८४८ में जब फ्रांल ने लुई फिल्निप को अद्धंचन्द्र 
देकर निकाला तो वह फ्रांतलीती जनता से कहने लगा-“मेरी 
प्रज्ञा, तू मेरे बिना नष्ट दो जायगी, इस बात का मुझे बड़ा 
दुःख है! कैली मजे की बात है, भेड़िये के न होने से भेड़ों 
का सर्वनाश हो जायगा। अज्लरेज़ भी यहदो कद्दते हैँ कि “दम 
खुदा की खोई हुई भेड़ो की औलाद" हैं, ईसा के नाम लेवा 
और धर्म तथा सभ्यता के अवतार हैं। हमारा कतंव्य है कि 
अपने से ढुवंत्त जातियों पर खुन्दर शासन स्थापित करें और 
संसार को शांति और सभ्यता का पाठ पढ़ावे ।” 


हम लोग प्रत्यक्ष में धर्म की महा और खुन्दर शासन 
का परिणाम क्या देखते हैं ? इससे जनता के विकाश में चाधा 
पड़ती है; थोड़े से लोग सारी -जनता की रोटी छीन कर 
श्रात्मलात्‌ कर बैठते हैं; उन्नति की गति रुकती है; पणडे पुजारी 
पुरोद्दित लाधु दरामखोर बनकर मस्त फिरते हैं; मिदनती 
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किसान मजदूर रोटो के डुकड़ों को तरसाते फिसते हैं । एक 
त्तरफ नरक, जाति से वहिप्कार शोर सामाजिक दंड का भय 
दिखा कर पुरोद्तित पोसते हैं, दुसरा ओर जेल, देश निकाला 
और फाँधी का तख्ता द्वाथ में लिये हुये शालक हमारी ओर 
करता से देखते रहते हैं । अपनी नींद सोना शअपनो भूख 
खाना जनता के लिये हराम द्वो रहा है । एक मौलाना 
लाइव ओए की शागिर्दी स्वीकार करते हुये कहते हैं कि, दज- 
रते इंसान ने कौए से अपने मुरदों का दफन करना सीखा। 
इसका प्रमाण खास अल्लाह मियाँ की ज़वानी कुरान शरीफ 
हैं। दूसरो श्रोर क़ानून कहता दै--"मेरे श्रौच्चित्य श्रनोचित्य 
का विचार करोगे तो जेल जाश्रोगे । में सरकार का संरक्षक 
हैं। जेलर और शुप्तचर मेंन शिकारी कु्चों की तरद्द इसीलिये 
छोड़ रखे है कि बह क़ानून की प्रतिष्ठा और सरकार की 
छुन्द्रता की ल्थिर रखे ।” 

एक पक्ष ऋद्दता है । कानुन के आगे सर कुकाओं; दूसरा 
पक्त कद्दता हैँ क़ानून के विरुद्ध बगावत का ऋणहा ऊँचा करो। 
हमें विचार करके देखना चाहिये कि छिल्तको वात ठोक दै; 
फिप्तका साथ दें, कि राह पर चलने में दमाग कल्याण हैं ! 

सच पूढ़िये तो फ़ानून तुलनात्मक हृष्टि से नचीन बस्तु 
है! प्राचीत फाल में फ़ानून के गटर नदी होते थे । आ्राज भी 
भेपमण्डल पर सभी देशों में ज्िक्षित क़ानून का दौर-दौरा नहीं 


। है पुरोद्दित-मंइल-प्रधान शासन काल में भो घामिक अर 
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सामाजिक क़ांनू्नों की लिपिबद्ध पोथियाँ न थीं । प्रथा, 
आंचार, व्यवहार, स्वभाव, खुविधा और शआ्रावश्यक्ता के अन्ु- 
सार समाज अपनी गति विधिका निश्चय करता था । लोग 
जैसे रोटी खाना, पानी पीना, खेती करना, कपड़ा बनाना 
परम्परा की रीत को देखकर सीख लेते थे, वैले ही वचपन से 
अन्य रीतियों और रिवाज़ों को भी सीख लेते थे | प्रत्येक शाम 
या जनसमुदाय में अलग २ रीति, भाँति, आचार, व्यवहार के 
नियम द्वोते थे | बहुत वारतों में पांत भर के नियम एक से होते 
थे। इन्द्दीं नियमों के सद्दारे लोग प्रेम पूर्वक खुख के साथ 
रहते थे । 

कुछ ग्रा्मों में जाकर हम आज भी देख सकते हैं कि विना 
किसी क़ानून की खोज ख़बर के सब लोग अपना जीवन पुरानी 
रीति नीति के द्वी आधार पर छुख पूर्वक व्यतीत करते हैं। 
क़ानून की मद्दामारी का ज्ञोर सबसे अधिक बड़े-बड़े नगरों में 
देखा जाता है, उसले कम कसवों में ओर उसके बाद उन प्रार्मो 
में जो लगरों और कस्बों के पास द्वी बसे होते हैं । यह बात 
भो भारतवर्ष में सन्‌ १८५७ फे गदर के बाद दी ज़्यादा फैली 
है। हाँ धर्मान्चता जनित पुरोदिती खड़ण अवश्य जनता का 
रक्त आज से भी कद्ीं ज्यादा पिया करती थी । ठगी, सती, 
द्विजड़ा समाज, काशी का आरा, द्रगाहों, मन्द्रों, घाट बाट 
का लुटेरपन समी बाते घमें पर आधार रखती थीं। यद्द बातें 
न फैवल भारत पर वरन्‌ सभो देशों पर एक समान घटित 
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होती हैं। योयौप के इतिद्ास को देखें तो धर्म के नाम पर वर्ाँ 
जो लुच्चापन होता था बह एशिया से कहीं वढ़-त्रढ़ कर था। 
सार यह कि कुछ लोग ईश्वर या उसके प्रतिनिधि राज्ञा के 
नाम पर कानून वनाकर प्रागऐतिदहासिक काल से ही जनता 
दी श्ाँखों में धूल फोंक कर अपना उल्लू सीधा करते चत्े 
आये हैं । लेकिन इस रक्त-शोपक समुदाय की उत्पति के पूव 
समस्त मनुष्य जाति विना कानून के थी और खुली तथा 
स्वतंत्र थी, इसमें संदेह नहीं | यद्द वात अ्रव भी जंगली ओर 
सभ्य कहीं जानेवालो जातियों का अंतर देख कर जानी जा 
सकती है । हमारे पास ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण हैं जिनको 
धिह्ानों ने स्वीकार किया हैं और जो दमारे कथन की पुष्टि 

कआ्रादिम श्रवरुथा के लोगों को राति नीति को विश्लेषण 
करके देखते हे तो दो प्रकार की स्यष्ट रीतियाँ मिलती हैँ । एक 
तो बढ दे जो समाज चद्ध दोकर रहने की श्यायश्यकता ओर 
इच्छा से स्वाभाविक समझ द्वारा उत्पन्त दोती दे | इससे 
समाज की गता श्रोर वंश की बृद्धि छ्भीर्ठ दोती है। बिता 
कुछ नियमित रीतियों के सामाजिक जीवन कठिन प्रतीत होता 
है। घर इन रीतियों का संस्थापक क़ानून नहीं होता । यह सो 
फ़ामून यो जन्म में बहुत पढ्िल की हैं । न धर्म ( भज़दब ) ई 
हतका समब्थापक होता है, क्योंकि इनके उत्पत्ति-फाल में धर्मा 
या भी पता न था। ऐसी श्रनेझ् रीनियाँ समाज्वद्ध धोकर 
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रहनेवाले पशुओं में भी देखी जाती हैं, क्योंकि उनका जीवन 
बिना समाज कें कठिन दो जाता है। समाज में रहने के लिये 
कुछ सर्वभान्य नियम ज़रूर दोते हैँ जो समानता के ग्योतक 
होते हैं। पर ये सब स्वाभाविक समझ ( 775870६ ) से पैदा 
होते हैं।ये सब बातें प्राणी में आवश्यकता के अनुसार रुवयं॑ 
प्रस्फुटित द्ोकर धीरे-धीरे काल के परिवतेन के अन्ुुलार विक- 
सित द्ोती और चृद्धि प्रात करती रद्दती हैं। ज्ञद्वत्षी लोग एऋ 
दूसरे को खा नहीं जाते, अपने श्राद्मर और वर्त्रों के लिये 
खेती-बारी आदि करते हैं। फ्या उनफे पास कोई कानून का 
संग्रह लिखा हुश्रा रखा रदतों है! इस जमाने में भी उनके 
पाघ कोई कानून न मिलेगा; जमिंसका जी चाहे आस्ट्रेलिया, 
अफरीका या पशिया के जंगलों में जाकर देख तले । भील, 
भरिया, संथाल आदि लोगों में कानूनो कोड़े का कहीं नाम 
निशान न मिल्तेगा । 
[३] 

दमें पर्यटकों के ब्रुतान्तों से मालूम द्ोता है कि बहुत से 
सुथानों के निवासी बिना कानून और बिनां राजा या 
सरदार के पड़े चैन से रहते हैं। न एक इूसरे को जान से 
मार डालते हैं, न वल्लात्कार करते हैं, न आपसल में छीता ऋपटी 
आऔर मारपीट दी करते हैं, जैसा कि सभ्यता का अमभिमान करने 
वाली ज्ञातियों में प्रायः देखने में आता है। उन लोगों में 


प्रेम है, भाई बन्दी है, स्वार्थों का एक्य और खास्य है। 
--छ 
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यदि कभी कोई भगड़ा आपस में किसी वात पर हो भी गया 
तो चह तीखरे आदमी के पास जाकर पाँच मिनट में निपदारा 
करा लेते हैं। वकील चैरिस्टर रूपी जौक और सरकारो अधि- 
कारी रूपी खटमल उनका खून नहीं चूलते । उनमें भी 
श्रतिथि सत्कार ;शिष्ट व्यवद्दार; रोगियाँ, और हिर्वलों पर 
दया का भाव देखा जाता है। उनमें भी पारस्परिक सद्दायता; 
दया; आदान प्रदान; हिम्मत शआ।दि गुण काफी मात्रा में 
पाये जाते हैं। वे भी दूसरों की रक्ता के लिये श्रपनी जान तक 
दे देते हैं। यद्दी सामाजिक भाव है जो इन बेचारे सीधे- 
सादे जंगलियों में विना कानून के पोथों के, बिना बेद, पुराण, 
कुरान, वाइविल श्रादि गाड़ियों घ्म पुस्तकों फे अपना 
सीधा सच्चा काम करता रद्द है श्रीर फरता रहेगा। 

दाँ एक बात ज़रूर है कि उनमें सभ्य बननेवाली जातियों 
फी सी डकैती, चोरी, व्यभिचार, बलात्कार, श्रप्राकृतिक 
फामबासना, पक्षपांत और लाखों प्रकार की बदमाशियाँ 
नहीं दोती। उनकी दया सभ्य जातियों की सी वनावटी 
दया नहीं है, कि सड़क पर पड़ें दीमार भिन्ुक को श्रस्प्ताल 
में रस कर दया करें और आराम दो जाने पर फिर उसे 
भूखों मर फर बीमार हो ज्ञान के लिए सड़क पर छोड़ दे । उनके 
यदाँ फोई भीप नहीं माँगता, कोई भृखों न्ीं मरता । थे भुँटी 
दया दिया कर मनुष्य फो घुल घुल फर मगस्ने का उपाय 
नारी झरते। यथा जो लोग गरीदों के लिये श्रीपधालग बनाते 
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हैं, वे चंगे दोने के बाद उनके खाने पीने का भी प्रवन्ध करते 
हैं। आज लाखों स्री-पुरुष छुधा की ज्वाला से जल कर भरे 
जाते हैं क्या इनके बचाने का कोई उपाय किया ज्ञाता है? 
अगणित लोगों को भोजनों की कमी से. द्वी बीमारी द्वोती है, 
इन्हें श्रत्ष वस्त्र मिले तो ये वीमार फ्यों हो ? कद्दा जा सकता 
है कि ये दररामखोर हैं, काम नहीं करना चाइते। पर यह 
इलजाम भूंठा है, दजारों में १०,२० दरामखोर सी दोंगे, वाकी 
लोगों को तो काम द्वी नदीं मिलता या काम भी मिलता है 
- तो दिन भर पिसने पर भी मद्दीने में पंद्रद् वोौसः रुपये मिलते 
हैँ ज्िसले आज्ञ कल पूरे कुंदुब का तो क्या एक आदमो का 
भी गुजारा मुशकिल से चल सकता दै। 

अआव दम अपने विषय की ओर ुकते हैं। वात यद है कि 
जहाँ एक्र ओर. सामाज्ञिक जीवन की श्रावश्यकता और वंश 
की र्ता की स्वाभाविक समझ से रिवाज्ञों का स्वतःप्राठुभांव 
हुआ, व्दाँ दूसरी ओर दुसरी इच्छा, बासनाय और फामनोये 
भी उत्पन्न द्वो डठी इन्हीं के कारण दूसरी आदते और दूखरी 
रिवाजें बनीं। दूसरों पर अधिकार जमाने की इच्छा, अपने 
मन के अनुसार दूसरों को चलाने की कामना, दूसरों के भ्रम 
के फल से स्वयं खुख पाने की चोलना, दरामखोरो की प्रवृत्ति 
आदि बात कुछ बलवानों और धोकेबाज वातूनों में पैदा हो 
उठी । स्थार्थंपरता बढी और इससे, पुरोद्दिती और खिपा- 
ह्वीगीरी का जन्म हुआ। कुछ महद्दापुरुषों ने भूत पिशाचों के 


( २११२. ) 


भय को और अनेक दूसरे श्र्थविश्वाखों को स्वयं मिथ्य 
समझ लिया, पर दुसरों में इन्हीं मुखेतांओं का बीज इस लिये 
बोया और पाला पोसा क्लि इनकी द्ॉंडी विता हाथ पैर 
हिलाये गर्म होती रहे । बलवारनों ने निवंलों का अ्रत्न बल लूट- 
लूट कर अपने पाल रख लिया और चैन से खाने लगे। जो 
बिचारे लूटे गये वे भूखे रढ रह कर फिर कुछ पैदा करने का 
प्रयत्ञ करने लगे। इस तरह पुरोहितों, धर्मयाज्ञकों का मएडल 
ओर लाथ साथ अधिकार श्राप्त शक्तिशाली लोगों का एक 
समुदाय स्थापित ही गया। 

अन्धविश्वासी नवीनता से डरा करते हैं। अपनी वत॑मात 
दशा, रहन सदन में परिवतन करना इन्हें भयानक नजर आता 
है। यद्द सारी परानी बातों की प्रतिष्ठा बिना विचारे केवल 
इस लिये करते हैं कि वह पुरानी हैं।ज़ब कोई नवयुवक 
समाज के किसी अंग में कोई हेर फेर करने को उद्यत होता 
है तो बुडढे कद उठते हैं कि “यह तो हमारी परम्परा है, 
हमारे पू्वंज भो ऐसा ही करते रहे थे और खुखी रहते थे; 
तुम्हें भी इस रीति को बदलना न चाहिये। तुम प्रचलित 
प्रथामें गड़बड़ी मचाश्रोगे तो भारी हुःख का शिकार दोना 
पड़ेगा; आदि आदि |? इनलोगों को अ्रज्ञात भाविष्य से मय 
लगता है, ये लकीर के फकोर बने रहने में ही अपना कह्याण 
समझते हैं। जितना ज्यादा आदमी ग़लामी परवशता और 
मुसीबत में फेला द्वोता है उतना ही अधिक वह नवीवता से 


( शेर ) 


डरता है; उसकी श्राशा पर एक दृम पानी फिर जाता है 
उसका होसला पल्त दो जाता है। कितने ही अछानी सूर्ख 
प्रामीण तो मरना पसंद कर लेते हैँ किन्तु क्िस्ो पुरानी राति 
में परिवर्तन नहीं चादते । द्वाल में ही कई ज्ञातियाँ स्वतंत्र 
होकर प्रज्ञासत्तात्मसक शासन कायम कर रही हैं, किन्तु उनमें 
कहुतेरे श्रव भी पक्रमुखी सत्ता [ मोनार्की ] का श्रभिनंदन करने 
को तैथार द्वी नद्दीं वरम्‌ उसकी स्थापना के लिए सिरतोड़ 
फोशिशं कर रहे हैं । कदते हैं कि जब गुलामो फी प्रथा 
योरोप से उठाई गई तो बहुतेरे ग्रुल्लामों ने श्रपनी गुलामी 
की दशा को द्वी अच्छा समक् कर स्वतंत्रता का विरोध किया । 
आज भी हमारे अमागे भारत में ऐसे कितने हो पढ़े 
लिखे माडरेट और लिवरल नाम धारी लोग हैं जो गुलामो 
की जंज्ञीर को एक दूम तोड़ना नहीं चाहते । कितने 
दी मद्ामद्ोपाध्याय, शास्त्री, पंडित ऐसे दे जो समाज 
का स्वनाश द्ोते देखकर भी अपनी पुरानी नादानियों से एक 
तिल दृटना भी पाप समभते हैं। कितने द्वी पुराने प्रमाणों की 
खोज में जीचन खपा देते दें । कितने दी परिवर्तन के पक्तपाती 
खुधारक द्वोते हुए भी केवल किसी न किसी बीते हुए काल की 
नकल करना द्वी पसंद करते हैं । 

याद रहे कि अभ्यासमूलक नित्यक्रिया और पैरों से पिटी 
हुई पगडंड़ी को न छोड़ने की श्रादव और नवीन कल्याणकारी 
मार्ग पर चलने का साहस न होने का कारण अ्रंघविश्वास, 


( रह ) 


ता, कायरता, छुस्ती, और उद्यमदीनता दी है| ये दी दमारे 
ढुजों का सूल हैं, इन्हीं के कारण हमको अत्याचार सद्दते रदना 
पड़ता है। धमंशासत्र और कानून, पुरोद्दित और सरकार हमारी 
ही इन कमज़ोरियों से लाभ उठाते शआराये हैँ। प्रचलित रुढियों 
से सरकार और पशोद्धित मएडल के सिंचा और किसी को लाभ 
नहीं द्ोता। इसी लिए ये दोनों मिल फर रुढियों को ढुद्वाई 
दिया फरते हैं ओर जनता को उनका दास बनाये रखना चादते 
हैं। एक कद्तता है कि विधवा विवाद दिन्डुश्रों के योग्य नहीं हैं 
तो दूसरा कहता है कि प्रज्ञा श्रधिकार युक्त शासन भाग्त के 
लिए अुपयुक्त दे क्योंकि चद्द प्राचीन प्रथा के विरुद्ध है। पर 
इस प्रकार दी सढ़ियों को तोड़ देना-द्वी जनता को सुखी बना 
सकता दै दम में द्िम्मत दो और पूरा उत्साह दो जिससे दम 
शाजनोतिक, सामाजिक, धार्मिक नामवाली सभी सुढ़ियों को पद 
बार ज्ञई से उखाड़ फेक श्रौर उनकी जगह समयानुकूल, श्रात- 
श्यफतानुसार समाजिफ संगठन करे तो हमारे हुःख श्राज् दूर 
ही सकते हैं। दमारे यदाँ को कितनी ही धार्मिक संस्थाश्रं श्रीर 
समाज सुधारदः मंदलों फा यद एक नियम द्ोता दे कि उनको 
शाजगीति से कुद सरोकार न होगा। इस प्रफार राशनीतिक 
संस्थाएं कटती हैँ कि धर्म में एस्तदोप फरना हमारा फाम नहीं । 
यद यही नालायफी, फन्ोरी ओर ओआदसदशिता की बात 
है। गलनीनि, मीति, धर्म, समाज मीयन के जुदा जुदा पंग 
भहीं है, सब ही समाज शारर के अम्तगंत था जाने हैं। या 


९ रहें ) 
इस तेरद कददना चाहिये कि सभी 'घर्म! शब्द की परिभाषा में 
समांविष्ट हैं। समाज-खुधार का श्र्थ है समाज़ का समूल 
झुधार। जहाँ कहीं शोर जिस बात के छुधार की जरूरत दो 
संब की खबर एक साथ दी ली जाय । 
श्राज कल मनुष्य जाति में केवल दो ही प्रतिहन्द्दी दल 
हैं--एक सबल; श्रधिकार प्राप्त; जवद॑स्त लोगों का और दूसरा 
निबल, जीवन श्रधिकार रहित; सीधे सादे लोगों का। कानून, 
पलरकार, धर्म शासत्र और पुरोहित केवल जवर्द॒स्तों के पृष्पोपक 
होते हैँ दीनों श्रोर दुखियों के नदीं--यह दमारा नित्य प्रति का 
प्रद्यभव है। कानून के व्यवस्थापकों ने---क््या सरकार क्या पुर- 
हित मरडल--एक पंथ में दो काम सिद्ध किये हैँ । श्रपनी खुविधा 
ओर मद्दत्ता स्थापित रखने के लिये वनाये हुए द्राड-विधान 
( कानूनों के संग्रद्द ) में उपयुक्त दोनों मालाश्ों को एक में मिला- 
कर पिरोंया है। श्र्थात्‌ समाजिक जीवन की रक्ता के लिए 
शआ्रावश्यक खयम्भूत रीतियों के साथ अपनी दृकूमत कायम 
रखने वाली श्रपनी द्वी बनाई हुई आंज्ञाओं श्रौर अ्नुशासनों को 
शामिल कर दिया दै। पदिली वात के द्वारा कमजोरों में समता की 
दिखावट रददती दै श्रौर दूंसरी से अमीर और गरीबों में विषमता 
पैदा की जाती है| श्र्थात्‌ शासक--मंडली साधारण सामाजिक 
नियमें में अपना लट्ट पुजवाने बाजी आश्षाएं भी मिला देती है। 
. इसके लिए कानून के दो चार प्रत्यक्ष उदादरणों पर विचार 
करना जरुरी है। कानून कहता है--डाका डालना बुरा है” 


( २१६ ) 


साथ ही कद्दता है--'राजा कर की बदूली के ज्िए साहे जितने 
सशस्त्र सिपाही किसी भी गाँव में भेज सकता है ।” एक तरफ 
कहा जाता है--"किसी के साथ जवद॑स्ती मत करो” पर 
साथही--“राजा और उसके क्मचारी येगार ले सकते हैं”-- 
यह नियम भी मोजूद है ) धर्म शास्त्र कहते हैं--/अपनी कमाई 
पर संतोष करो”-पर साथ ही पुरोहित जी को जीवन भर 
सझुंदुय दराम में गाना देते गहने की व्यवस्था भी उम्रमें मौजूद 
है। फानून में कद्दा ज्ञाता है--"किसी महुष्य की हृत्या मत 
फरो”--पर रांज्ञा को श्रधिकार है क्ि--'ज्ञो राजा के शआत्म- 
लत्‌ भ्रधिकारों की कम करने के लिए; सरकारी श्रपराघों को 
उग्रादने के लिये मुँह खोल, या कलम उठाये उसे बागी कढ़ कर 
फांसी पर चढ़ा दो।” “चोरी मत करो”--बह कानून फा 
स्पष्ट श्रादेश है, लेकिन "जो सरकार फो करन दें उसका हाथ 
फार लो, जेल में डाल दो और उसे नाना प्रकार के दग्य दो ।" 
फर्दा सक्क गिनाय। काननों को जितना छामोंगें उतना ही 
भले कृशा फरकर निकलना जायगा। जिन वंधनों को समाज। 
ने अपना ज्ञीयन सुझो यनाने के लिये उत्पन्त झिया था उन 
सबको उम्नंघन फगने झा श्धिकार परोद्दिन--मगइली और 
सरकार का हैं।हईन्दां अधिकारों, श्रत्याचार्ों, को श्रीचित्य 
देगेयाते हों छा माम फानन 
ता मे प्मझ दा आर साहस ये उत्पद हो तो बह फानून 
मगददी कायदों का भंशफा करदे। निशय ही उनमें 


हू 
श्र 


( २१७ ) 


इतनी गंदगी निकलेगी कि उन सब का सदर के लिये श्रंत कर 
देने में ही मनुष्य जाति का कल्याण नज़र आयेगा ) 
( ४) 
ज्ञो लोग कानून ओर सरकार का समर्थन करते हैं, मानों 
इस बात की घोषणा करते हैं कि हम नालायक पशु हैं, और 
हम अवश्य ही वद्माशी-अमाहुपी कृत्य करंगे। इसलिए दो- 
चार आदमियों का डंडा लेकर अपने सिर पर खडाकर देना 
ज़रूरी है कि जब दम वदमाशी दर तो वे दमारी पीठ पर 
तड़ातड़ लगाना आरम्स कर दे । फिर इन डंडा लगाने वालों 
को, थदि कभी उनकी इच्छा द्वो आये, तो इस वात का भो 
अधिकार दो जाता है कि अपनी मरजी से मनमाने डंडे लगाये 
और नाच नचाय | इस विचार के लोगों को, सममभ में नहीं 
आता, कि किस श्रेणी में रखा जाय | पश्चु पत्नी भी नहीं 
चादते कि थे अपने ऊपर दाकिम या जज या पुलिस या जेज्र 
सैनात करे। जंगली मनुष्य जातियां भी डख तरद के काम 
की विसोेधिनी नज़र आती हैं।दमारा तो खयाल है कि 
सिवा इन विचित्र जंतुओं के दूसरा कोई भी प्राणी सरकार 
ओऔर कानून का ख्वगत करने को तैयार न दोगा। ऐसे दी 
नादान लोगों की भूल से जब एक बार अधिक्रारियों की सृष्टि 
दो ज्ञाती है तो फिर सदा के लिए सरकार और कानून हमारे 
ऊपर अत्याचार करने का हक कायम कर लेते हैं | संसार के 
अनेक राज़ घरानों की सृष्टि इसी प्रकार हुई दे । राजपूताने 


( शृश् ) 


का एक वड़ा भारी भूभाग जाटों का था। यह गोदारे जाट 
कहलाते थे । इन्द्ोंने पक्र वार श्रपनी इच्छा से श्री० बीफोशी 
को अपना राजा मान लिया तो आज्न तक बीकानेर का राज्य 
स्थापित है और ज्ञाओं के श्रधिकार का कदों नाम निशान भी 
नहीं है। ( देखो टाड राजस्थान ) | 

पूंजी के जन्म का इतिदास हम देखते हैँ तो जान पढ़ता 
है कि यद भी युद्ध, छूट शरीर दासता से ही पैदा हुई है। धन, 
दगा और ह्यूट खसरोट ही पूंजी की जननी है। पूंजी गे फैसे 
ध्रमियों फे रक्त से श्रपना भरण पोषण किया और कैसे धीरे 
धीरे सारी दुनिया को जीत लिया इसके लिए साम्यवादियों 
फा लिखा पूंजी फे जन्म का इतिद्वास पढ़नां चाद्िए। इसी 
प्रकार हमें फानून के जन्म का इतिद्वाल भी जानने फी 
ज़स्ग्त दे । 

लूट, खस्तोट, दीन क्पट, दासता के फल की रक्तों का 
पीड़ा उठाने फे शुन में फानून भी पुजी का ही सगा भाई 
प्रतीत होता है। यह दोनों पारस्परिक सहायता से ही य़े 
और समुकझन हुए । कानूनों फा समर्थन पूंजी करती है और 
पूंजी, धन ) की रक्षा कानून करता है। ऊँटों के बियाद में 
गधे गान झरने गये शोर पररुषर एक दुसरे फी सराहना यःरने 
मरगे। गधों गे कहा घाह, आपका कैसा छुन्दर रुप है। ऊँटों मे 
उं्रसर दिया, पन्‍्य धग्य धाएदी द;ती। सुरीसी आयाज़ छः | बढ़ 
घात शरीर घ्रगपात प्रिलपर शनता का सर्वध्य अपदरशण दरते 


_ः 
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हैं। यह सच है कि  कभी-कभ्नी बलवानों और धनंवानों का 
संघर्ष भी होता है; कभ्री-कश्ती जनता अपने बल को पहचान 
लेती है तो वह इनकी मित्री भगत में बाधा डालती है। पर 
अभी तक धन और कानून का ही दाथ ऊपर रहा है। 

जनता को निद्रित रखने के लिये, उसे सदा के लिए अचेत 
बनाये रखने को घव और बल ने मिलकर पुरोद्धिती ( मज्ञद्ब ) 
का एक फंदा तैयार किया। तब धर्म शांख्रों के नाम से पहिखे 
पहल कानून वने । इन कानूनों के बनाने और व्यवद्दार में लाने 
वाले पुरोदितगण हुये। इन्दोंने हमको अद्ृश्य स्व का प्रलो- 
भन देकर, ऐहिक खुख की सामग्री के प्रति घृणा उत्पन्न कराई 
ओऔर अपना और अपने सद्दाथक घनवानों तथा बलवानों का 
काम वनाया। संसार के सारे धर्मों का इतिदाल आद्योपान्त 
हमें इसी पड़यंत्र की खूचना दे रद्दा है। 

' इस वरद लट्ट और छुल्ल के द्वारा बनाये हुए कानूनों का 
प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ा इनके अधिकार का वृत्त आर बल अब 
खूब बढ़ गया, तब इन्होंने कर वसूल करने में कड़ाई की, 

गो की दण्ड देने का विधान किया और लद्॒के बल अपना 
मतलब सिद्ध करने लगे | आज्ञ इन्हीं अत्याचार पूर्ण कानूनों 
को संभ्रद धर्मशास्त्र के नाम से या: राजद्रड के -नाम से हम 
शपने ऊपर चक्र की तरह सिर काटने-को मेंडयता देख रहे 
हैं। इस ठुधारी तलवार ( मज़दवी कायदे और राजकीय 
कानून ) से काला बचता है न कबरा। लोहार, चमार, झुलाहे, 


( २२० ) 


चुनिया, किसान; कारीगर श्रादि सभी अमजोवी इस कानूग 
झुपी कोल्ड में रात दिन पिसते चले जाते हैं। एक ओर हवा 
फी चाद में लोग अपना ओर श्रपने बाल बश्चों का पेट काटते 
हैं; श्रोर मक्के, मदीने, बद्रीनाथ, जगन्नाथ की यात्रा; साधु 
पंडे, पुरोहित, मुन्ना, मौलवी फ़कीर, दरवेश श्रादि 
की श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति में पंडे पुजारियों के पेट 
भरने में, मंदिर ओर मसजिद के बनाने ओर उनको रता 
में सारा संचित घन लुटा देते हैं । किसान भूखा मस्ता 
है, पर अपनी शआ्राय का तीन चौथाई से श्रधिक शजा, 
जमींदार श्रीर साहकार को चुप चाप सॉप देंता है, 
क्योंकि यद्द कानून की श्राशा हैं । बेचारा न दे तो झिन्दा 
नहीं रह खकता। एक तरफ़ फ़ँद, कुर्की, नीलाम का हर है 
श्रीर दूसरी तरफ वदनामी श्र नरक श्रादि को भय 
मारे डालता है । इन चक्की के दो पा्ों के दोच में धन की, 
असल में, कमानेवाली प्रज्ञा रान दिन पिश्ली चली जोती है, 
पर उप गहीं कर खकती। इन्हीं फानूनों फी प्रतिष्ठा करना 
शान दिन हमें सिखलाया ज्ञाता है। कानून, शांति श्रीर नियम 
फ माम पर, जनता की रखा के बहाने मे मानथ जातिका रात 
दिन रक्त शोषगा करता है। कर, ज़ुमता श्र दक्षिया का 
विएल हमें राम दिन छेंदता ही रहता है | हृराम सोर गंजेड़ी 
ईर बात को साफ़ पद देते टैं--“श्रातों दमादम, कमा 
लिपट एरल ग्थय हम ।" 
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अधिकांश राजकीय फानून तो सम्पत्ति की रक्षा के लिये 
ही दोते हैं। धनवानों की मोटरों की ' भोँ भों ! छुन कर निधेन 
पैदल चलने चाले पशुओं की तरह इधर डघर भाग कर जान 
बचाते हैँ । जो कुचले जाते हैं उनके बदले भी मोटर हांकने 
वांला गरीब ही दंड पाता है। मानों धनवानों के सिवा गरीबों 
के लिये सड़क दें दी-नहीं। इसी तरद् मंद्रिं, मसजिदों, गिरफपों 
में सी अ्रमीरों का खास खयाल रखा जाता है। क्योंकि स्व 
की कु जी अर्थात्‌ धन ज्ञिनके पास नहीं है वद स्व के श्रधि- 
कारी कैसे द्वो सकते हैं। यद् हैं कानून और यद्द लीला है धर्म 
शारुत्र श्र दंड संग्रद की । 
अब दम कानूनों की श्रालोचना जरा अधिक गंभीरता से 
करना चादते हैं। वाचक ध्ृंद ! लक्ष लक्ष कानून जो मनुष्य को 
नियमपूर्वक चलाने के लिए मौजूद हैं, इनको गद्दरी द्वष्टि ले 
बर्गीकरण पूववक देखें तो वे तीन प्रकार के पाये ज्ञार्थंगेः-- 
१--संपत्ति की रक्ता के लिये। 
२--सरकार की रक्ता के लिये । 
३--व्यक्तियाँ की रच्ता के लिये। 
विचार कर देखते हैं तो तीनों ही निस्‍सार और जनता को - 
पीडा पहुँचाने पाले यंत्र मात्र हैं। फिर भी दम इन पर जरा 
गद्दरी नज़र डालते हैं। 
साँपत्तिक रक्षा संबन्धी कानून का अर्थ यह है कि कोई 
व्यक्ति या समष्टि अपने श्रम का धन आप न खा सके। किसाने 
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मज़दूर और कारीगर जो उत्पन्न करे उसको लूट कर दूसरे लोगों 
की, जो निकम्मे,- निठल्ले और दवराम खोर हैं, पहुँचाया जाय | 
अगर लाला करोड़ी मल कानून की रू से किसी हवेली के 
मालिक हैँ, तो इसका मतलब यहद्द नहीं है कि उख. मकान को 
जाला करोडी मत्त ने स्वयं अ्रथवा अपने इष्ट मित्रों वा घरवालों 
की सहायता से बना कर तैयार किया है, जैसे कि जंगलों में 
प्रामीण लोग अपने ऑपड़े तैयार करते हैं। लाला करोड़ीमल 
तो दूसरे से मकान बनवाते हैं श्रीर उनको उनके काम के पूरे 
दाम तक नहीं देते। इसका मूल्य तो सामाजिक है क्योंक्रि- 
अकेले तो थे इसे चना नहीं सकते थे | इस तरद अनेकों के भ्रम 
के फल को एक की चैयक्तिक सम्पति बना देना भूल है । वह 
चस्तु जिले समाज ने मित्र कर बनाई या पैदा की वह तो 
'समाज्ञ की सम्पति हुई। इसी प्रकार सारे द्वी नगर, पुर, ग्राम 
"विद्यालय, प्रयोग शाज्ञाएँ, रेल तार, लड़क जो भी दम देखतें 
हैं सब को गरीब मनुष्यों ने मिल कर वनाया है, तब बद एक 
'की सम्पति कैसे हो सकती है | इस लिए किसी मकान 
फा स्वामी लाला फरोड़ीमल को मानना अन्याय है । 
परन्तु कानून एक सार्वजनिक चीज़ का स्वामित्व एक 
को सांप देता है । यही ढेरों कानूनी पृस्तकों का सारांश 
है | इसी कानून की रक्षा के लिये पलिस, फोज, जज 


मजिस्ट्रेट और अ्रमलों के कुएड हमारी आँखों फे सामने 
फिरते है। 
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सारे संखार के कानूनों में आधे से अधिक दीवानी कांनून 
हैं ज्ञिकका काम है कि जनता की सम्पति छीन, कर कुछ खास 
व्यक्तियों के हवाले कर दूं । बहुत से फोन्दारी कानून भो इसी 
श्रत्यांचार की सद्दायता को बनाये गये हैं। मालिक ओर नौकर 
का भेद्‌ वना कर थोड़े से आदमियाँ के लिये मानव समाज को 
दूटा जाता है। जो मकान बनाते हैं. उनको ऋतु की करता से 
रत्ता पाने के लिए चार ईंच भी जगद्द नहीं मिलती और थोड़े 
से लोग कानून की हिमायत से बड़े बड़े मदलों में रददते हैं। 

अपने द्ाथ से श्रम करके माल पैदा करने वालों और चीज़ों 
के बनाने वालों के स्वत्वों की रक्षा के लिये कोई भी कानून 
नज़र नहीं आते। अगर कानूनों श्रोर सरकारों ने जरा भी 
ईमानदारी और इंसाफ से काम लिया द्ोता त्तो आज भूमएडल 
पर तीन चौथाई से कद्दीं अधिक मानवजाति इस कष्ट में न 
होती जिसमें कि चद आज है | कानून और सरकार ने जो भो 
किया सब उल्टा हो काम किया । दम देख रहे हें कि जबरदस्त 
लोग दाथ में तलचार लेकर खुत्े खन्ाने निबल, शाँतिप्रिय 
अमजीवचियों को लूट रहे हैं। कभी कोई श्रमिक दूसरे के भ्रम 
के फल को छीतने के लिये जान बूक कर भग्ड़ने नहीं जाता । 
जो कभी भ्रमवश काई विवाद भी हुआ तो वहाँ दी तीसरा 
आदमी तय कर देता है | कानून की जरूरत पड़ती है न 
सरकार दी आवश्यकता । इन श्रमिकों की कमाई को सम्पत्ति 
घारी लोग छूटते हैँ और उनकी कमाई का सब से बड़ा भाग 
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इन्हीं की जेब में जाता है। आज़ कल कानून विवाद को निपटाने 
के बदले स्वतः विवाद्‌ फा कारण बना हुआ है। 

समस्त सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनों के बड़े बड़े मोरे पोधे 
जिन से जर्जों की मेज शोभा पाती हैँ, जिन्हें डाक्टर श्रॉफ जा, 
कौन्सिल, वैरिस्टर, वकील लोग लिये फिरते हैँ; कुछ श्रथे नहीं 
रखते, सिवा इलके कि मानव जाति के श्रम के फल को 
छीन कर थोड़े से ठेकेदारों के हाथ में सांप दें। इन कानूनों 
वकीलों, ओर जजाँ की तनिक भी आवश्यकता हमें नहीं 
है | इनके अन्त द्ोने से ही मनुष्य जाति को खुख दो 
सकता है । जिस दिन मनुष्य जाति क़ानून और उनके 
भांष्यों को एकद्म त्याग कर देगी उसके सुख का द्वार 
खुल जायगा, संसार में शांति फेलेगी और प्राकृतिक नियम 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपना काम करने लगेंगे । जनता 
के लिये क़ानूनों का सहुपयोग यही है कि वद इन्हे प्रशान्त 
महासागर के पेट में खदा के लिये शान्ति पूवंक बैठने का 
सोभाग्य प्रदान करे । 

दूसरी प्रकार के कानून जो स्वयम्‌ सरकार की रक्षा के 
लिये है, उनकी विचित्रता का तो कुछ कदना द्वी नहीं। 
सरकार कानून की रक्ता करती दे और कानून सरकार की 
रक्ता करते है। पुलिल किसीको कितना भी और किसीको 
कितना भी और किसी तरद् सतावे, उले और उसकी निम्माँत्री 
तथा भत्री सरकार को नेकनियत कहकर छोड़ दिया ज्ञाता है। 


अीन+>+०>- 
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लाखों में एक बार कसी किसी खरकारो नौकर को दरड 
होता द्वोगा, सो भी उसके व्यक्तिगत श्रपराघ के लिये। किन्तु 
पुलिस के विरुद्ध किसी ने झुँद खोला कि क़ानून का साथ संग्रहा- 
लय और राज्य का सारा कोष इस बिचारे फरियादी को पीसने 
के लिये फौरन खोल दिया ज्ञाता है। सरकारी नौकर फो, वद 
चाद्दे जज दो, सेना या पुलिस का अफसर दो, या और कोई 
कर्मचारी दो, उसके दोषी वा निर्दोषी दोने का विचार किये 
बिना ही, उसके बचाने की कोशिश करना क़ानून और सरकार 
का धर्म द्वोता है। यद्दी लरकार की रक्षा है। अगर कानून और 
सरकार की रक्ता के ढोंग के चिषय में बाल की खाल निकाली 
जाय तो एक पोथा सद्ज द्वी में तैयार हो सकता है। दूखरों के 
रक्षण और भक्तण के लिये तो कानून की जरूरत पड़ती है किन्तु 
सरकार के संरक्षण और सरकार के विरुद्ध मु'द खोलने वालों 
के लिये झुसी भी कानून और न्यायालय की जरूरत नहीं दोती, 
सरकार के पास सरसे पैर तक अख्र शस्त्र से खुसज़ित भाड़े 
के अत्याचारी और घातक दरदम तैयार रदते हैं, इनको इशारा 
किया गया कि आदमी तुरन्त :पकड़ कर स्वर्ग भेज दिया 
जाता है, था जेल में अस्थिपंजर बनाया जाता है, था देश 
बाहर निकाला जाता है, या नजर बन्द्‌ के नाम से किसी कोने में 
सड़ायां जाता है।इस तरह सरकार, कानून, सरकारी प्रतिष्ठा और 
कानूनों की मदत्ता की रक्ा का दृश्य दम भूमएडत्न के समस्त 


राष्ट्रों में देख रहे हैं। इद्वतिदास में भी इसका दाल पढ़ खकते 
हु श्प्‌ 


( रेरईे ) 


हैं। ओर कानूनी फिताबों की व्याय्याश्रों श्रोर मन्तन्यों में भो 
पा सकते दिं। 

तीसरी बात व्यक्तियों या शरीसे फी रक्ता फी दे, इसी की 
वावत एम थोड़े से शब्दों में कुछ लिखकर इस कानून के 
विभत्स चित्र पर पटाक्षेप फरंगे। 

यद्द तीसरी जाति फे कानून अपराधों औ्रोर श्रपराधियों को 
खोज करते है, सुष्ठों को दुर्णो से बचाने का दम भरते हैँ। यह 
कानून बड़े द्वी मदत््व पूर्ण समझे जाते है, इन्हीं के बदाने लोग 
छले जाते हैं, नहीं से मोदित दौकर फरितने द्वी लोग सरकार 
और कायून के स्तव पाठ करते हैं, इन्हीं के श्राघार पर सम्पत्ति 
श्रौर सरकार की रत्ता फे कानून सा पाले पोषे जाते हँ। इसमें 
बड़ा भारी कैतव, छुल आ्रार रहस्य भरा पड़ा है। इसलिए 
पाठक इन्हीं कानूनों को विश्लेपण पूर्वक अत्यन्त ध्यान के साथ 
पढें श्रीर विचार । हम भी इस श्रेणी के कानून का दिग्द्शेन यह 
कराये देते हूँ। कहा ज्ञाता है कि बिना इस श्रेणी के 
के समाज ज्ञण मर भी नहीं चल सकता। 

यह कानून मानव गोष्टियों के उन लासदायक . - 
रीतियों और रिवाजों की भित्ति पर बने हैं, जिन पर भर. 
का सच्चा खुल, स्वातन्व्य, भ्रात्‌ भाव, प्रेम, दया स्थिर .. 
थी और श्रव इन्हीं को श्रमिनव रीति से संस्कृत किया ५. 


है जिससे नवीन संस्कार कर्ताओं का लट्ट जोर से घूमे और 
रोक ठोक पुजे। 


थक 
जा 68 


( शश७ ) 


इस श्रेणो के फानूनों के व्यापार को खमभने में बड़े बड़े 
विद्वानों ने भी धोका खाया है। अ्रत्यन्त गहरी जड़ पकड़े 
हुए पूर्व संस्कार और पत्चातुराग के कारण इन्होंने कानून 
के स्वाभाविक और कल्पित धर्म्मों' में भेद्‌ करने का विचार 
ही नहीं किया। कोई कोई विद्वान्‌ एक ओर तो चैयक्तिक 
सम्पत्ति के दोष को विस्पष्ट शब्दों में स्वीकार करते हैं, लेकिन 
दूसरो ओर जब केन्द्रीभूत धन और कारणानों को छोड़ कर 
धरती का प्रश्न उठाते हैं तो अपने पूर्व तक को भूल जाते हैं। 
अपने प्राकृत विज्ञान में ज्षिस बात को मुक्त कणठ से वर्णन 
करते हैँ उसी को दूसरे प्रकरण में भ्रुज्ना देते हैं। स्पंसर 
ने मानव जाति प्रतिपक्त सरकार (76 7०7 ५७:४५ ४१९ 
8:26 में जो प्रोग्राम पेश किया उसी को वह सरकार! के 
रक्षण करने वाले अधिकार ओर व्यापार की व्याख्या करते 
हुए ज्ञीम तले दाब गया। 

स्पंसर के सिवा ओर कई पाश्चात्य दाशेनिक ऐसे पाये 
जाते हैं जिन्होंने आदिम मनुष्य जाति को बिना किसी पुष्ट 
प्रमाण के पशुओं से भी बुरा चित्रित किया है। कद्दा है कि 
यद्द लोग जंगलों में आद्वार और स्त्रियों के छीनने के लिए 
पररुपर लड़ते रहते थे। इसी से शान्ति स्थापना के निमत्त 
तीसरी दया मयी शक्ति शासिका बनकर इनके ऊपर बैठी । 
में ठो कहता हैँ, सगवन्‌ ! आदिम मजुष्यों को बाबत तो 
यह कहना भूल है, क्योंकि उनके नमुने आज भी भू-मणडत्न के 


( २२८ ) 


अनेक जब्नतों में पाये जाते हे ऐसा नहीं देखा जाता । 
एडवचर्ड कापेएटर एक अनुभवी लेखक ने सभ्यता का रोग, 
उसका कारण और इल्ताज! नाम की पुस्तक में कद्दा है कि 
जब द्वम्म श्रास्ट्रेलिया के जंगली जातियाँ को देखते हे ते 
प्रश्न उठता दे कि यह लोग विकाश की सीढ़ी में सभ्यता * 
इंडे से ऊपर चढ़ गये हैँ या उसके नीचे दँ। यदि श्रर्भ 
नीचे हे शोर सभ्यता की ओर बढ़कर आने वाले हूँ तो मुझे 
इनकी दशा पर अन्नुकापा दोती दे क्योंकि यह सभ्य कदतलान 
बालों से कहीं भ्रधिक ईमानदार, सच्चे, निष्कपट ओ- 
सुखी है । 

पर दो क्या, दक्‍्सले ने अपने जीवन युद्ध ( 90०88: 
६ €आांभका०6 ) शीर्षक निवनन्‍्ध में द्ोवीस ( ०0068. 
की तरद श्रादिम मनुष्यों को चुरी तरद से चित्रित किया है 
ऐसे ऐसे विद्वानों को यह न सूफा कि समाज्ञ मलुष्य ने बना: 
नहीं, यद नैसर्गिक है पशुश्रों में सी समाज का भाव मोजूः 
दै। लेकिन पूर्व संस्कार के प्रवाद में बड़े बड़े विद्वान # 
कभी कभी वह जाते हैं। 


अब हम देख रदे हैँ कि दौलत और औरत, धरा श्रौर धार 
छीनने के लिए सभ्यता श्रभिमानिनी ज्ातियाँ वद्दी काम क 
रही हैँ जिनके करने का अपराध बह आदिम मनुष्य जातियों प 
लगाते हैं। धन कमाने के लिये ईसाई चीन को लट्ठ॒ के बल रं 


( रेर६ ) 


श्रफीमचो बनांते रहे हैं, मुसलमान धन और खस््रियों के लूटने 
को दूखरे देशों पर चढ़ाई करते हैं, आञ्ञ भी कितने ही देश धन 
लोलुप सभ्य कदलाने बाली पाप परायण ज्ञातियों के अंगूठे ते 
दबे हुए दुख भोग रहे हैं। आदिम मानव गोष्ठियाँ में यद्ध 
बात न थी। 

आदिम गोष्टियों के स्वाभाविक स्वयम्भूत फ़ानूनों को आज्ञ 
कल के सभ्यता के दीवाने अर्थलोलुपी और वालना के दासों 
ने विगाड़ा है ओर ऐसे ढांचे में ढाल दिया है कि जिससे 
संसार दुखी द्वो रद्दा है। आज कल जितने इस तीसरी श्रेणी 
के, अपराध होते हैं उनमें से १०० में ७० दूसरों की दोलत 
छीनने के अ्रभ्निप्राय से होते हैं । यदि पैयक्तिक सम्पत्ति की 
प्रथा उठ ज्ञाय तो यद्द अपराध स्वतः निमू ल दो जायें, कारण 
के मिट जाने से कार्य स्वतः मिट जाता है। 


कुछ अपराध स्त्रियों के लगाव से होते हैं । इसका कारण 
भी धन-पात्रों की धन फे ज़ोर से अनुचित काम वासना सन्‍्तृप्ति 
दी दोती है। कुछ निधेन भी इन्हीं बिगड़े धनवानों का 
अनुकरण करने लगते हैं । संखार में भोग लोलुपता बढ़ाने का 
कारण सम्पत्ति का व्यक्तियों के पास इकट्ठा द्ोना है । वैथक्तिक 
सम्पच्तिकी प्रथा के उठने. के साथ यह बात भी. नष्ट दो 
जायँगी। विशुद्ध प्रेम व्यवद्ार नर और नारियों, में अपना 
काम करेगा । - 


( २३० ) 


कहा जाता है कि समाज में कुछ ऐसे दुशत्मा , : 
रहेंगे जो ज़्रा-ज़रा सी वात पर दूखरे मनुष्य का प्राण एऐ" 
गि तैयार दोंगे; इसलिए ऐसे लोगों को दरड देने का 
ज़रूर होना चाहिये। लेकिन हम तो देखते हैँ कि चोरों - 
जेल में जाने से चोरी बन्द नहीं होती, हत्यारों को प्राण द्राड 
देने से दत्यायों की संख्या हर वर्ष घटती तो नहीं बरन बढ़ती 
नज़र आती है। 


चोरी, डकैती, हत्या, भूठ, छल, फरेब अन्न बस्र की कमी 
और आवश्यक बस्तुओं के अ्रपराप्ति के कारण होते हैं। जिनको 
खाने पीने को न मिलेगा चद् अवश्य ही पड़ोली की रोटियाँ में 
हिस्ला लेने का प्रयत्ञ करंगे। यह स्वाभाचिक बात है। जेलों 
में ज्ञाकर देखे ओर छान बीन कर तो मालूम होगा कि श्रत्न 
बस्म का असाव ही सारे अपराधों की जड़ है। जिस साल 
देश में इमिज्ष पड़ता है जेलखाने खूब भर जाते हैं। जब फसल 
अच्छी दोती है, चीज़ों के दाम ठीक-ठिकाने रहते हैं तो अपराध 
भी कम होते है, लोग सरल जीवन व्यतीत करने में ही प्रसत्न 
रहते हैं। 

जिस दिन फाँसी के थस्मे उखाड़कर भाड़ में भोक दिये 
जायेंगे, जेलखानों का नाम निशान मिटा दिया जांयगा, अर 
पुलिस चालो, अमल, चारों, इमचारों को नौकरी से पृथक्‌ 
करके कानून के पोथों को नदी में प्रवाद कर दिया जायगा और 


( रेहे१ ) 


चैयक्तिक सम्पत्ति की प्रथा को उठकर शत प्रतिशत नर- 
नारियों को श्राद्दर और वस्त्र मिलने लगेगा। सारी कठिना- 
इयाँ दूर हो जायंगी । अपराधों के नाम तक न सुने जायँगे, 
कानूनों का नाम फद्दानियों में द्वी पढ़े जाया करेंगे। कांनन 
ओऔर सरकार सारे पापा की जड़ है। ु 

यह लेख माला बम्वई के अद्धू साप्ताहिक श्रणवीर में जनवरी 3९२९ 
में छपी थी । 





तोसरी तरंग 
( स्फुट ) 
“न्याय, नीति, समता, ओर सातंत्र्य” 


28% %87००४ जा प्राण छा0प्रढ४ जांपि0पा 
(४ हिथ' 2870 ॥96760., ( [2700व॥07 ) 
अर्थात्‌, घृणा और भय छोड़ कर तू 
७0९४४४४६ ज्ञो--जानता है, सत्य सत्य कद दे | 
आज वह समय है कि मलुष्य-बुद्धि केवल शुष्क इति-चृत्त, 
तथ्य और प्रमाण के ही सामने सिर कुकाती है। 
कवि-कहपना मनोरंजन चाहे करे, पर विश्वास का स्थान 
नहीं पा सकती। विज्ञान, मनुष्य-घम और प्राकृत नियम कहते 
हैं कि उनके आगे कला-कौशल का अतिरंजन और कविता की 
अखत्य कल्पना को उच्च स्थान नहीं मित्र सकता। विज्ञान में 
मनुष्य और इतर प्रकृति दोनों ही शामिल हैं। सचाई के प्रकट 
दोने का स्थान दर एक मनुष्य का हृदय है । इसमें रंग, रूप, देश, 
धर्म और जाति का कोई विवेक नहीं । हम अनन्त के मध्य में हैं, 
दमसे पहिले भी अनन्त और पीछे भी अनन्त का स्थान है। 
इस अनन्त में किसी ज्षणिक प्राणी की फ्या दस्ती है ! इसकिये 


मेरे छोटेपन को भूल जाओ | देखो, मैं जो कहता हैं, वद कहाँ 
( २३२ ) 





( श३३ ) 


तक सत्य है ? देखो, स्वत्व और दायित्व क्‍या है ! न्याय और 


नीति किसे कहते हैं! स्वातंच्य तथा स्वाधीनता का रूप 
कैसा है ? 


विद्वान लोग कहते हैं कि मनुष्य की नीतिमता दी उसकी 
ओर पशुओं की बुद्धि के बीच की पृथक्‌ करनेवाली रेखा है। 
मनुष्य में नीति मत्ता न होती, तो उसमें और पशु में श्रन्तर 
दी न होता । हमारा स्वाभाविक नैतिक ज्ञान दी न्याय की 
उत्पत्ति का प्रधान कारण है। कोई कोई कदते हैँ कि दोनों एक 
ही चीज़ हैं। एक तीसरा विद्वान पशु-बुद्धिऔर मनुष्य-बुद्धि 
का भेद यो करता है;-- 


पपश्ु-चुद्धि, स्वभाव और स्वार्थ पर आश्रित होती है; 
मनुष्य-बुद्धि अपने शेष जगत के साथ के सम्बन्ध का भी 
विचार करती है। यही से नोति का आविर्भाव होता है। यहाँ 
प्रश्न यद् उत्पन्न द्वोता है कि मदुष्य-चुद्धि ओर पश्ु-बुद्धि का 
अन्तर किस तरद का है ? दोनों में तारतम्थ-भेद्‌ है, या 
जात्यन्तर ? सीधे शब्दों में, दोनों पृथक पृथक्‌ हैँ या केवल गुणों 
की ही कमी वेशी है ? इस प्रक्ष का उत्तर हमें लोक और चेद्‌ 
के ज्ञावा यही देते आते हैं कि दोनों पृथक पदार्थ हैं। मनुष्य 
की मद्दत्ता का मुख्य कारण उसकी श्रन्तरात्मा है, जो उसे ही 
मिली है। इसीसे बद्द न्याय और अन्याय, उचित, और अनु- 
जित, भ्े और बुरे की विवेज्नना कर सकता दै । मनुष्य बुद्धि 


५ रहे ) 


सत्या लत्य को निर्यायक होती है; परन्तु पश्ठे को नहीं। यह 
विवेक अन्तरात्म का परिचायक लक्षण है। यद्द मनुष्य का 
प्रतिष्ठित अधिकार है। मनुष्य दी श्रपनों ऐहिक इच्छा को रोक 
सकता है, भत्ते दुरे का विचार कर सकता है, और अपनी 
स्वतंत्रता और न्याय परायणता के कारण ईश्वर-स्वरूप वन 
जाता है? ये सब बाते खुनने में तो बहुत अ्रच्छी लगती हैं, 
लेकिन जब विश्लेषण करके देखते हैं, तो थोथी ही नज़र 
श्राती हैं । 


शअरस्तू कहता है--"मनुष्य सज्ञान सामाजिक ( पश्च ) 
प्राणी है।” एक दूसरे विद्वान--“बोनेह्ड” की परिसाषा 


यह है 


“पन्द्रियों और अंगों से सेवित चुद्धि ही महुष्य है?” इस _ 
तरह अनेकों परिभाषाएँ इस विचित्र पशु (म्ुष्य) की की गई +4। 
जिनमें सबसे श्रच्छी परिभाषा अरस्तू की है। इसलिये मैं 
उसी को मान कर विचार करता हूं। मदुष्य समाज में 
रहने वाला पशु है। जब सोचते हैँ कि समाज फ्या है, तो 
मालूम द्ोता है कि “समाज” समस्त सस्वन्धों का योग है, 
इन संबन्धी की श्ह्नला या पद्धत्ति का आधार क्रिसीन 
किसी प्रकार की शर्तें हैं । ये द्वी शर्तें मझुष्य समाज के क़ानून 
हैं। तब ये शर्ते श्र्थात्‌ फ़ानूब क्‍या हैं! एक दूसरे के पार- 
रुप रक विचार से स्वर्व क्‍या है! और न्याय किसे कहते हैं 


( रेप ) 


अनेक दाशेनिकों फे इस तरद्द कहने का कोई शअ्र्थ नहीं 
कि “यद्द ईश्वर प्रदत्त समझ है” अविनाशी ईश्वरीय था स्वर्गीय 
आवाज़ है, प्रकृति-प्रदत्त पथ-प्रदर्शक, मनुष्य के संखार में आने 
पर उसके लिए ईश्वर का प्रकट किया हुआ पक प्रकाश दै। 
यह एक कानून है, जो हमारे हृद्य-पटल पर अंकित किया गया 
है, आ्रान्तरिक विवेक-जनित भाव श्रीर बुद्धि की अलुज्ञा है” 
इत्यादि । देखने में ये बात चाहे कितनी सच्ची और छुन्द्र 
हों लेकिन इनका अर्थ कुछ नदीं | यद केवल अस्पष्ट शब्दाडम्बर 
मात्र हैं। 

नीति के विपय में भी दर्शन कार लिखते हैँ “यद्द स्वर्ग की 
लक्षमी द्वे। संसार में आनेवाले दर एक आदमी को यद देदी- 
प्यमान कर देती दै। इसी से मनुष्य ओर पशु का विवेक 
दोता दै।” 

किन्तु इस उपदेश से नीति फे चास्तकि रूप का पता 
नहीं चलता | श्रस्तू कदता दै,--न्याय जनता का हित है। यद 
भी शब्दों का उलट फेर ही है। यद कद्दना कि कानून बनाने 
बाले मरडल का या व्यावस्थापिका समिति का उद्देश्य जनता 
की भलाई दोनी चाहिये, वैसी ही बात है जैसी कि चैद्य का 
उद्देश्य वीमारों को चंगा करना या पुलिल का काम जनता को 
रक्ता करना। 

शझ्रव जरा दूसरी तरफ़ से विचार करें। स्वत्व उन 
सिद्धान्तों का थोग है जिन से मनुष्य समाज चलाया जाता है । 


( २३६ ) 
था चलता है.। इन्हीं की प्रतिष्ठा करना और इन्हीं के अनुखार 
चलना मानवीय न्याय है। न्‍्याय करना सामाजिक सहज 
बुद्धिया पशु-चुद्धि की अचुज्ञा का मोनना दी है। यदि हम 
भनुष्यों के आचरण को देख कि एक दूसरे के साथ छुदी जुदी 
दालतों में वह कैसा होता है तो दम समाज को उपस्थिति और 
अल्चपल्थित का अन्तर मालूम दो जायगा। श्रौर जिस नतीजे 


पर पहुँचेंगे उससे हम फिर तक से कानून का पता 
लगावबेंगे। 


जो माता बच्चे की रक्ता करती है वह समाज की समझ 
में अच्छी माता है, जो ऐसा नहीं करती बह प्रकृति के विरुद्ध 
आचरण करने वाली छु्टा है। जो बीमार की सेवा करता है, 
डुबते को बचाता है, सवत्न से निर्वत्न की रक्ता करता है, वह 
भल्ना आदमी है, भाई और संगी है। ज्ञो सेवा नहीं करता 
निदंय है, जो किसी के प्राण 'दरण का कारण द्वोता दै वह 
हत्यारा है। इसी तरह दानी और चोर, कमाऊ और दरामखार 


आदि की कल्पना होती है । 


पर इस प्रकार के जितने काम देखे जाते, हैं सभी में पत्यक्ष 
दीख पड़ता है कि मनुष्य अपने सज़ानिया खददचर की ओर 
किसी आन्तरिक आकपण शक्ति से दी खिंचता है। मनुष्य में 
स्वभाव से ही एक अज्ञात समचेदना पेदा होती है, जैसे प्यार, 
ऋतशता, सहानुभूति आ्रादि | यदि मनुष्म चाहे कि बद ऐसा न 


( २३७० ) 


करे तो उसे अपने मन से लड़ना पड़ता है; क्योंकि स्वभाव था 
प्रकृति के विरुद्ध चलने में उसे कष्ट प्रतीत द्ोता है। यद्द 
सब बाते नेसर्गिक समझ से होती हैं। इनका फारण शान 
( 700#8०7०० ) नहीं है । 
इस लिये ऊपर कही हुई बातों से मनुष्य और पशु का 
कोई निश्चयात्मक श्रन्तर स्पष्ट नहीं होता । पशु भी प्यार करते 
हैं। गाय और वन्द्रिया अपने बच्चों को जब तक थे निबंल 
रहते हैं प्राण से श्रधिक प्यार करती है। बहुधा माताएँ 
अपनी जान को जोखिम में डाल कर अपने बच्चों को खतरे 
से बचाती हैं। स्त्रियों को अपने बच्चे पर अत्याचार करते 
चाहे देखा भी हो पर पशुश्रों को ऐसा करते नहीं देखा गया। 
ऐसे पशुओं की समता उन चीरों से दी दो सकती है जिन्दोंने 
प्राणों की बाज़ी लगाकर श्रपने देश को स्वतंत्र करने के 
लिये साहस दिखलाया दो। दरिणों में भी सामाजिक संगठन 
होता है। जब इनका भुंड चरता द्वोता है तब उनमें से एक सर 
कूँचा किये पदरा देता है--खतरे के समय सब की भागने के लिये 
सावधान कर देता दे। शअ्रनेक शिकारी ज्ञानवर मिल कर 
शिकार करते हैं, एक दुसरे को छुलाते हैं, अददेर का पता बत- 
लाते है, जतरे में एक दूसरे का खाथ देते हैं। एक बन्द्र फो. 
आ्राप मार या उसके बच्चे को छीनले फिर देखिये, खारे बनन्‍्द्र 
किल तरद्द मिलकर शआ्आपका लामना करते हैं। जब कोई द्वाथी 
गढ़े में फँस जाता दे तो दूसरा उसकी सहायता करके निकाल 


( शहंघ ) 


मे को चरेष्टां करता है। गाय जंगलों में अपने वच्चों को बीच में 
खुर्रक्षित रखकर चरती हैं, इस लिए कि उनके बच्चों को सेड़िया 
न तेज़ाने पावे। ज्ञो कदाचित भेड़िया पकड़ द्वी लेतो अपने 
सींग द्विलाकर गाये बड़ी जोर से भेड़िये पर आक्रमण करती और 
बच्चे को छुड़ा लेती हैं। घोड़े, गधे, शक्कर सभी अपने सहतचर्रो 
और सज्ञातियोँ की मदद करते हैं। पशुओं में प्रेम सस्वन्ध भी 
बहुत प्रयाढ़ होता है। मनुष्यों का विवाद उनके सामने कोई 
इकीकत नहीं रखता | फिर भी पशु लड़ाई भंगड़ो से वरी नदी 
होते । दम यह बात मनुष्यों में भी देखते हैं। वे दया, न्याय, 
नीति, दान, सद्दायता, सद्दाजुुभूति, लम्बेदना आदि सव कुछ 
रखते हुए भी लड़ाई भंगड़ों, लूट खसोट, छीना-भपदी में 
पशुश्रों से अधिक आगे वढ जाते हैं। यहाँ तक कि कुर्चों को 
भी श्रपने स्वभाव से लज्जित कर देते हैं, इसीसे मानना पड़ता 
है कि इन सब बातों से पशु और मनुष्य का अन्तर विस्पष्ट 
नहीं दोता। 

सामाजिक वुद्धि मनुष्य में चाहे पशु से कुछ अधिक हो, 
यद्द तारतम्य दुसरी वात है, परन्तु प्रकृति दोनों की एक है। 
मनुप्य संग साथ की ज्यादः परवा करता है, पश्च एकाकी रद 
कर भी समय व्यतीत कर लेते हैं। मनुष्य में सामाजिक 
आवश्यकताएँ श्रधिक अ्रनिवाय्य॑ श्रोर पेचीदः दोती हैं; वेसे दी 
उनके साधन भी होते हैं; पशुश्रों की जरूरत कम, ढोली ओर 
निर्बल होती हैं। इस लिए एक प्रकार से मनुष्यों से पश्चश्नों को 


( २३६ ) 


अच्छा भो माना ज्ञा सकता है | पशुश्रों में वलात्‌ ख्री संभोग, 
समय से पहले गर्भाधान चेष्टा और परु्षों का पुरुषों के साथ 
शस्वाभाविक व्यसिचार आदि श्रनाचार नहीं देले जाते। 
लेकिन मनुष्य जाति के पशु में यद सारी बातें मौजुद हैं । वात 
यद्द है कि मनुष्य श्रपत्री ज्ञाति और व्यक्ति दोनों की खातिर 
जीता दे ओर पशु केवल अपनी जाति स्थिर रखने के के लिए। 
अभी तक जो विचार हुआ, उससे मनुष्य की पथशुश्रों से 
ओ्रेष्टता प्रतिपादित नहीं दो सकी । 


यदि हम में दुराचार लंपटता, लालच, स्वार्थ परता, श्रत्याचार 
बदले का भाव आदि दुगु णों का समावेश नैसगिक है तो हम में 
दया करने, खैरात देने, न्याय और प्रेम करने के भाव भी नेस- 
गिक है । इससे तो हम किसी भी विशेषता था श्र "वा की ओर 
पैर नहीं रखते | यरद्ाँ तक तो इमें पशु चुद्धि की श्रन्ध गति,दो पेर 
दो दाथ बाले पश्चु (मनुष्य) और चार पेर था चार हाथ वांले 
पश्लुओ्रों में समान नज़र आती है। लेकिन अन्तर तो जरुर है। 


फिर वह क्‍या है ? 


इसका एक सरल सीधा दाशनिक उत्तर यह है कि “प्नुष्य 
तो अपनी सामाजिक योग्ता समझता है। चद् जानता रहता है 
कि मुझ में लामाजिक योग्यता दै, लेकिन जानवर इस गुण को 
रखते हुए भी यद्द नदी समभते कि दम में यह बात दै। हम 
अपनी सामाजिक बुद्धि से किये हुये कामों की अ्रलोचना, 


( २४० ) 


विचार एवं तक करते है, पर पशु ऐसा नहीं करते ।” 
यह बात हम पशु मनोविज्ञान के मनन करने से ज्ञान 
सकते हैं । | 

कुछ और आगे बढ़े तो जान पड़ता है कि हमारे तक और 
विचार शक्ति के कारण यह सब है, जो दम में है ओर पशुओं 
में नहों है।इसी से हमें खयाल द्वोता है कि कौनसा काम 
हमारे और दूसरों के लिए हानिकर है। बहुत से काम पहले 
हमारे लिए द्वानिकर होते हैं फिर दूसरों के लिए। बहुत से 
फाम पहले दुसरे को द्वानि पहुँचाते हैं फिर दम | इसी लिए 
हम उस सामाजिक चुद्धि का ज्ञो हमे क्रम से चलाती है 
विरोध नहीं करते । इसीका नाम न्याय है। थद्द हमारी तके 
शक्ति है जो दर्मे बतलाती है कि स्वार्थी, डाकू और हत्यारा 
या यों कह कि समाज-बंचक पापिष्ट है और जब मनुष्य जान 
बुक कर दोप करता है तो बह प्रकृति का शन्रु और समाज के 
समत्त अक्षम्य अपराधी है। वद दूसरों के लिए भी द्वानिकर है 
ओऔर अपने लिए भी। अस्तु, दइमारे सामाजिक भाव--चाहे 
घद् धम्मे के नाम पर दो, चादे कानून अथवा नीतिमत्ता के 
नाम पर--ओऔर हमारी तक शक्ति हमें इस बात के लिए साध- 
धान करती है कि हम लोग अपने करिए की जिम्मेदारी अपने 
ऊपर लें इसी सिद्धान्त पर बदला, पश्चात्ताप, प्रायश्चित्त और 
दरडविधान बने हूँ। इसी को दण्ड देनेवाला न्याय माना 
जाता है। 


( रहं१ ) 


इस तरद् पर हम अ्रपने सद्दचर्रों के साथ के संदंधों पर 
तर्क-वितक करते हैं । हम अपने खाने, पीने, उठने, बैठने, ओर 
व्यादह-शादी की छोटी-छोटो बातों पर भी विचार करते हैं। 
ऐसी कोई भी बात नहीं, जद्दाँ हमारी तके-शीलता कत्तर-व्योतत 
टाँग न श्रद्धाती द्ो। पर इस तक ओर विचार से बस्तु 
स्थिति में कोई अन्तर नहीं आता । दमारे विचार करने से 
किसी चस्तु के परिचायक लक्षणों का न तो रुूपान्तर *दो 
सकता है, और न प्रकृति श्रपना कोई नियम ही बद्ल सकतो 
हैं। भले ही श्राप विचार कर कि सूर्य्य क्‍यों इतना बड़ा है, 
कैसे उगता है, पृथ्वी फैसी है, पानी वरखने के फ्या कारण 
हैं; पर फ्या आप के सोचने और विचारने का कोई प्रभाव 
प्रकृति के किसी नियम पर पड़ सकता है ! 


मनुष्य प्रकृति का अंग दै, प्राकृत है। उसमें कोई बात 
ऐली नहीं दो सकती जो पशुओं की नेलर्गिक प्रकृति से सर्वथा 
भिन्न दो | यदि कुछ बातों में कुछ अन्तर देखा जाता है तो 
तारतम्य मात्र हैं, न कि जात्यन्तर भेद, जैसा कि ऊपर कहा 
गया है । दमारी नोति मत्ता भी मजुष्य और पशु में ऐसा 
कोई भेद्‌ न्दीं ल्‍्थापित कर खकती, जो दमारी उद्त प्रतिज्ञा 
को तोड़ सके । ४ 

सामाजिकता के भाव को कुछ उच्चतर श्रादर्श से देखने 


चाले कहते हैं--जैला कि पहले संकेत किया जा छुका है--कि 
१द्‌ 


६ रछ२ ) 


सामाजिकता का दुसरा दर्जा न्याय है । न्याय की परिभाषा 
पक प्राचीन लैटिन विद्वान ने यो की है :--- 

5 प्रदाता) 2९पुपशौ६ 6४, गंग्रएछंगाओय 736५००)४? 
शर्थात्‌ समता न्याय है, विषमता अन्याय । 

इसी को प्राउडन दूखरे शब्दों में यों कहता है +-- 

5 ए२९८०१आंध0ता ् €्वुप्रशातह >78ज़ल्छा शाणीश5 
ए0780790 थ्यवे 0प7 0७7, 75 वए७४०९,” 

इसने इस वात को सिद्ध किया है कि प्रकृति जनित जो 
गुण पशु में है, वे दी मनुष्य में सो, क्योंकि दोनों ही पशु हैं। 
हाँ, पशु में वालकों की तरह केचल समझ ( 75४7० ) होती 
है और मनुष्य में ज्ञान ( 7728०706४ )। इसलिये यदि 
न्याय के साव हमर्म हैं तो पश्लुओं में भी हैं। अन्तर इतना है 
कि हम विचार बाँध सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, और पशु 
नहीं | किन्तु इतने अन्तर के कारण धरक्ृति नहीं बदल सकती | 
हममें और पशुओं में ओर भी जो समाज संबंधी बड़े अन्तर 
हूं, उन्हें आगे चलकर स्पष्ट करने की कोशिश की जायगी। 
यर्ाँ पहले दर्मे यद ज्ञान लेना होगा कि समाज, न्याय और 
समता समानाथके शब्द हैं। शाश्वत न्याय या प्राकृत न्याय 
श्रीर सामाजिक न्याय में अन्तर है। पहला अटल, सूल और 
मनुण्य जाति का पथ-प्रदर्शक है, दूसरा नकली और समाज 
पर आधार रखनेवाला । एक का श्राधार निश्तग है, एूसरे का 
समाज या सामाजिक कानून का वर्ताव । 


( र२छ३ ) 


यदि कोई आदमी पानी में बह गया हो, मरणासच्न हो 
ओर दूसरा आदमी जडुल में नदी के किनारे-किमारे ज्ञाते 
हुए उसे देखे, तो उसका यद्द कतंव्य होगा कि किसी न किसी 
तरद्द वचाबे | यदि बद डूबते हुए को बचा लेने का प्रयत्न 
नहीं फरता, तो उसे समाज दोपी ठदरावेगा ।+ लोग 
उसे निर्दृय श्रौर इत्याय तक कहेंगे । संभव है, कानून 
जान-बूक कर इस निर्देयता पूर्ण असावधानी करने के 
कारण दर का भी विधान करे। मान लीजिये कि उक्त 
यात्री को नीति मत्ता ने हवते हुए पुरुष के बचाने का ध्यान 
दिलाया श्रीर उसने उसे बचा लिया और थोड़ी देर में यत्न 
करने से वद्द ठीक भी द्वो गया। अब उसे खाने की ज़रूरत 
है तो फ्या मुसाफिर के पास जो खाना है उश्लमें से भी उस 
उद्धृत पुरुष को द्विस्सा मिलेगा ! यदि पानी में इबते हुए 
मनुष्य की जान बचाना कतेब्य दे तो भूके को भूक से मरने 
से वचाना अपने खाने में द्िस्‍्सेदार बनाना भी कतंव्य है। 
संसार के सभी पदार्थो' पर तो मनुष्य मात्र का समान अधि- 
कार है । जो समाज महलुष्य के जीते रहने के श्रधिकार की 
इस तरह पर रक्ता करता है कि आग में जल कर पानी में 
डूब कर मरने नहीं देता, चद्दी समाज यदि भूख से मनुष्यों 
को मर जाने देता है, तो समाज के लक्षणों में व्याघात दोता 
है। पर दम देखते हैं कि कोई सड़कों पर रात बिताने वालों 
को अपने घर का दिस्सेदार नहीं बनाता, विना अ्रत्न-चस्त्र के 


( २४७ -) 


दुख पाने वाले को अपने अन्न और चस्त्र में हिस्‍सा नहीं देता । 
क्यों ! समाज्ञ के प्रत्येक व्यक्ति का कतंव्य अबाधित, अश्रप्रति- 
पन्धित और श्रसीमाबद्ध होता है । 

पर नहीं मनुष्य अपने भोग्य कदार्थ दूसरे को नहीं देना 
घाद्वता। उसे डर है कि कभी आपत्ति का समय आ ज़ायगा, 
तो में कया करूँगा! इसलिए अपने लिए वह अलग हो 
पदार्थों का संचय करता है। इसी कारण मनुष्य लूट-खसलोट 
छल-फरेव चोरी डकैती करने लग जाते हैं। वह कभी कभी 
हत्या भी कर डालते हैं। पशुगण में कर्तव्य का खयाल 
नहीं होता, क्योंकि उनकी बुद्धि में पूर्वांपर के विचार को 
जगद्द नहीं होती। उसकी समझ मनुष्य के ज्ञान के समान 
नहीं। उन्हें अपने कामों से भल्ते-तुरे नतोजे को जानने योग्य 
समझ नहीं दोती। श्राश्चय्य॑ तो यह है कि शान भाणडार 
मजुष्य, पशुश्रों में सर्वे श्रेष्ट, संग-प्रिय, समाज-प्रेमी जन्तु का 
शान भी उसे कानून उल्लंघन करने का रास्ता वतत्ावे। यदि 
मनुष्य का शान स्वार्थ परता ही के लिए है, तो श्रच्छा हो 
कि ऐसा छान, ऐसी बुद्ध मनुष्य में से सदा के लिए. जांती 
रदे। ऐसी चुद्धि एवं शान वाले मनुष्यों से पशु वहुत अच्छे 
हैँ, ज्ो दूसरे का भला नहीं तो घुरा भी नहीं चाहते या 
सोचते । 

पशुन्नों में यद झगड़ा नहीं के बरावर है कि यह सम्पत्ति मेरी 
है यद श्रत्न, यद् वस्त्र मेरा हैं; हम अकेले इसे खायेँंगे, रख छोड़ंगे 


( २४४ ) 


श्रथवा नष्ट कर डालंगे, इस पर दूसरे का श्रधिकार नहीं 
हो सकता | हाँ, मिलकर काम करने वातें सासीदार अपने 
श्रपने भाग के भागीदार दोते हैं क्योंकि धद श्रपने सामीदारों 
के समाज के लिए काम करते हैँ । क्ेकिन किसी आदमी को 
जिसे वेतन देकर रखते हैं, नफ़ा छुक़सान में द्विस्सा नहीं 
देते क्योंकि उसे अपनी समाज में नहीं समझते | पर पशुओं से 
काम लेकर दम चाहे जितना मात्र पैदा कर उन्हें सूखा चारा 
डाल देते हैं, हिस्सा करके उनका हिस्सा उन्हें नहीं देते। 
निसर्ग से हमारा लबका सामाजिक सम्बन्ध "एक है। सच 
तो यह है कि संसोर के मनुष्यों के साम्पत्तिक सम्बन्ध इतने 
मिले जुले हैं कि एक ही मजुष्य-समाज् संखार में है। अलबत्त 
थोड़े से मालदार मालिक लोग, जो श्रम नहीं करते, अपने हक़ 
या लट्ठु के बल से माल पएकन्न करते हैं, समाज के बाहर के लोग 
हैं। न यह अपनी सम्पत्ति में किसी को भाग देते हैं, न दूलरा 
उन्हें देता है। विचा पारस्परिक योग के मनुष्य समाज का 
सिवा धन पात्रों के जो मालिक बनकर जबरदस्ती हिस्सा के 
जेंते हैं, काम ही नहीं चल सकता। इस तरह पर समता की 
समाज के लिए श्रनिवाय्य श्रावश्यकता है। विना इसके न 
तो श्रीद्योगिक काम चल सकते हैं और न खेती वारी न 
चारिक्ष्य व्यापार। इसलिए समाज के विरुद्ध ज्ञाना न्याथ के 
विरुद्ध जाना है और न्याय फे विरुद्ध जाना सम्राज्ञ के विरुद्ध 
ज्ञाना है। फ्योंकि समाज के द्वित के लिए समाज नें जो अपने 


( २४६ ) 


नियम बनाए हैं, वही कानून हैं और समाज में समता स्थापित 
करना ही न्याय है और विषमता अन्याय । इससे यह सिद्ध 
हुआ कि न्याय, समाज और समता समानाथक है| 


इस सिद्धान्त पर विचार पूर्वक ध्यान देने वालों को मालूम 
हो ज्ञायगा कि जो खामिर्व का दावा - करता है--कद्दता है कि 
थद्द धरती मेरी है, यह गाँव मेरा है, यह भाणडागार मेरा है, 
इन पर दूसरों का कोई हक नहीं--वद समाज में विपमता 
फैलाता है; विपमता श्रन्याय है, इसलिए वद्द श्रन्याय करता 
है, समाज में भेद्‌ पैदा करता है, इललिए बह समाज द्वोददी है । 
पर जो सथ मनुष्य के पाल समान पदार्थ दो, तो अलवध कोई 
दर्ज नहीं क्योंकि समता स्थिर रद्दती दै। हाँ, इस समता को 
कायम रखना चाहिए | जब मनुष्य बढ़ जायें तो बढ़े हुए लोगों 
का भी शामिल करके समानाधिकार देते रहना चाहिए । इस 
सम्वन्ध में अ्रधिक जानने दी इच्छा रखनेवालों को लैनिनिज्म 
पढ़ना और मनन करना चांदिप। संसार सबके लिए एक 
समान बना है। प्रकृति का फल सबके लिए है। शाश्वत न्याय 
फे विरुद्ध सामाजिक न्याय होना अनुचित है। 


श्रव खतन्त्रता पर थोड़ा स्ला विचार करना चादहिए। 
स्वतन्त्रता या श्र्थ है वादय दस्तालेपों से रहित मनुष्य 
(किस्तमें खियाँ श्रोर गरीव लोग भी शामिल हैं) अपने जीवन को 
बिना खयम अनावश्यक कष्ट उठाएऔर दूसरों को कष्ट दिए इस 


( रछ७ ) 


संधार में बिता सके। यह तभी दो सकता है जब चोरी, 
डकैती, लुट-खसोट और मलुष्य-मनुष्य का भेद-भाव मिट 
ज्ञाय । सबको देश की घरती, आकाश, जल, वायु) 
खेतों, आकरों से एक समान लाभ उठाने का अवसर 
हो । उस देश को स्वतन्‍्त्र नहीं कह सकते, जिसके 
एक मुट्ठी भर आदमो तो समस्त प्राकृत पदाथों को अपनी , 
जबरदस्ती से आत्मसात्‌ किए बैठे हों, और दूसरे अधिकांश 
देशवासी अ्रत्न-चस्त्र के लिये कष्ट पाते हाँ, लालायित रहते हों, 
बात, वात में श्रप्राकृत ( गैर कुदरती ) कानून उनका गला 
घोटता द्ो। केवल इसलिए कि हम को सताने वाले हमारे ही 
देश के हैं, हम स्वतनत्र हैं, और यदि विदेशी हैं तो हम परतन्त्र 
हैं, यद्द भावना सदा अयौक्तिक और अखंगत है। 

. इससे यद्द पत्यक्ष होता है कि समता और स्वातन्त्र्य का 
आधार न्याय ही है। जब न्याय समाज तथा समता समा- 
नाथंक शब्द्‌ हैं, तो सामाजिक स्वातन्द्रथ भी इन्हीं के भाव 
का द्योतक है। जदाँ कहीं भी मनुष्य को पृथ्वी से पैदा किया 
हुआ पदार्थ खाने की स्वतन्त्रता नहीं, ब्ाँ न्याय क्दाँ ? जब 
पहले-पहल मनुष्यों ने भू-माता की गोद में नेत्र खोले तब क्‍या 
* धरती का बराबर बँटवारा था! क्‍या लोग दिसले बाँट का 
पट्टा लेकर आए थे ? यद्द सब भेद-साव कल्पित और निर्मल 
हैं कि यह धरती दमारी है, दम अमीर हैं, तुम भूमि विदीन 
निर्धन गरीब हो। यह दक़ कब, कैसे और कहाँ पैदा द्ोता है 


( २४८ ) 


कि पक शआ्रादमी मीलों धरती का अधिकारी बन जाय और 
दुसरे के पास एक इञ्ध भी धरती न हो ! जिस देश में ऐसी 
खमैलर्गिक श्रवस्था और व्यवस्था देखी जाती है, उस देश 
के निवासियों को स्थतन्त्र कहना स्वतन्त्रता का अपमान करना 
है। इस सम्बन्ध में अधिक विस्पष्ट और विश्लेषण पूर्वक 
विस्तृत रूप से कहने का यह स्थान नहीं है । 


मैं समझता हैँ कि इस छोटे से लेख में इतना मसाला है, जो 
चतुर लोगों को इस बात के गम्भीर विचार में डाल देगा कि 
न्‍्याय, नीति, समता और स्वातन्त्रय क्‍या हैँ ? एक वार ज्ञो 
व्यक्ति, जाति या समाज इस विचार में पड़ जायगा, वहद्द 
निश्चय ही उचित सिद्धान्त पर पहुँचे बिना न रहेगा । 


कीीलनीनजन लत 
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७१९७ ९०९०/४चाई की खोज मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। 
972४-8६ सत्या-सत्य के निर्णय को इच्छा इसको जन्म 
20 से 5 घुद्दी में दी मिलो पाई ज्ञाती है। मनुष्य 
०00 ०,0,छ जरदी ले उसी बांत को सत्य मान लेता है 
ज्ञिसे वह प्रत्यक्ष जान लेता है। देखने, खुनने, खूँघने, चखने 
और छूकर ज्ञानने लायक़ वस्तु को चद् देख, खन, सुघ, चख 
और क्ूकर उसकी सत्यता का निर्विबाद निशफचय करता 
है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण द्ोता है, इसी को वह प्रत्यक्ष सत्य 
कहता है। ह 

लेकित जब बह देखता है कि संखार के अगणित ज्ञातव्य 
पदार्थों" को इस तरह पर प्रत्यक्ष अचुभव नहीं किया ज्ञा सकता 
तो बह बुद्धि और विचार से अनेक पदार्थों को जानने की इच्छा , 
करता है। बुद्धि के आधार पर जो जाना जाता है उस सबको 
भत्यक्ष से मिलान खाता हुआ जान कर ही वद सन्‍्तुष्ट होतां 
है। इसी प्रत्यक्ष के सहारे समता था सामानता देख कर 


डपमान के दवा न जानी हुई वात को बच जानता है, एक घटना 
- ( श४& ) 


( ब७० ) 


को देख कर दूसरी मिलती ज्ञलती घटना का अन्लुमान कर्ता 
है । जब चद देखता है कि बहुत ऊँची पहाड़ी से नीचे खड़े हुए 
हाथी का शआराकार बहुत द्वी छोटा दिखाई देता है, तव उसके 
मन में श्रपनी आँखों देखी सब बातों को जैसो की सैसी मान 
लेन में संकोच होने लगता है ओर विचारता है कि चाँद, सूरज 
आर तोर जो मुझे इतने छोटे दिखलाई देते हैं, अवश्य इतने 
छोटे नहीं हैँ। झरूर जितने बड़े दीखते हैं उससे कहीं अधिक 
बड़े हैं। जब वह देगता है कि बिना मांता पिता के प्राणो नहीं 
पैदा होते तो इज्ञारों वर्ष पहले के लोगों के भो माता पिता 
दोने का अनुमान करता है। इस तरह भनुष्य को चुद्धि की 
सदयता से प्रत्यक्ष किये हुए निर्णयों का भरोसा ही प्रत्यक्ष 
प्रमाण रद जाता है। क्‍योंकि उसे साधारण प्रत्यक्ष बातों में भी 
सन्देह् उठने लगता है । 

फिर जब देखा जाता है कि दरेक आदमी संसार की सारी 
चार्तो को जिनका जानना ज़रूरी हैं या जिनके जानने की उसके 
मन में प्रवल्न इच्छा केवल जानकारों के लिए दी होतो है, नहीं 
जान छकता, तो उसे पूर्व पुरुषों की अ्रनुभूत बातों को छुनने व 
मानने फे लिये तैयार होना पड़ता है। इस सखृष्टि में हमारे पूर्व- 
जो ने अनेक बातों की सत्यता श्रपन अचन्ञभव से हमसे पहले 
जानी व दमारे लिए अच्छा पान सश्ित करके छोड़ा। बड़ी 
तत्परता के साथ आज़ उनकी बातों से दम लाभ उठाने को 
तैयार रहते ई, उन्हें आदर से अ्पनाते दे । इसी पुराने लोगों की 


( २१५६१ ) 


कही शुई वात को शाद्द प्रमाण कहते हूँ। इसी इतिहास 
सम्बन्धी शावद प्रमाण को एम ऐतिहासिक प्रमाण कहते हैं । 
यही इस निवन्ध का विपय है। इसीलिए हमने इस निवन्ध 
का नाम इतिद्दास की कसौटी रखा है। 


शव दम पदले विशेषता फे साथ फिर इस बात पर विचार 
करेगे कि प्रमाण फ्या दे 


अनेक विपय फेवल विचार करने ही के द्वोते हैं, जैले 
फूंणचर” जैसा संसार मानता है, कोई पदार्थ, है था नहीं ? 
समय और दिशाओं से परे कुछ है या नहीं ! है तो क्या है ? 
ऐसे विचारों में एक सीमा तक तके शास्त्र द्वी काम दे सकता 
है, विशुद्ध विद्रेक से द्वी निर्वाद होता है, कभी-कभी विशुद्ध 
विचेक से बादर द्वोकर विद्वान, लोग अपनी उड़ान लगाते ्् 
और श्रपनें सिद्धान्त स्थापित करते हैं। दमको यहाँ ऐसे 
विचार से कोई सम्बन्ध नहीं है। जिन बिचार्सो का प्रमाण 
तक, युक्ति और मनोवैज्ञानिक अल्ञभवों से और सद्दज अ्रदुभव 
की प्रेरणा से मिलता है, उनले भी हमारा विशेष सम्बन्ध न 
दोगा। जितने प्रयोग में श्राने वाले वैज्ञानिक प्रश्न हैं, चाहे बह 
दूसरे के अद्भधभूत दो या नए ही हमारी समभ में आए हो, 
उनकी सत्यतां प्रयोग शाला में प्रमाखित या श्रप्रमाणित की जा 
सकती है। अनेक भौतिक विज्ञान की चैचारिक बाते जैले भ्रददौ 
की नाप, तोल और दूरी आदि, ऐसी ही श्र अनेक बाते हैं 


( श्र ) 


ज्ञिकका गणित, तकी, गतिस्थिति आदि शास्त्रों की सम्मिलित 
सद्दायता से द्योता है, किन्तु ऐतिद्ासिक वात के सत्यासत्य का 
निर्णय केवल शाब्द्‌ प्रमाण के ही आ्राधार पर द्ोता है। 


संसार इतिहास मय है, हम बिना इतिद्दाल के एक चछ्ाण 
भी शुज़्र नहीं कर सकते। प्रतिदिन २४ घंटों में हम जितने 
फाम करने हैं उनमें अधिकांश कानों के द्वी भरोसे पर दोते है। 
कोई भी आदमी क्यों न हो, सारे कामों को श्रकेला नहीं कर 
सकता। उसे अवश्य दूसर्ये की दात का आश्रय लेना पड़ता 
है। जब दम भूत काल की किसी घटना को जानना चाहते हैं 
नव धमें वेंपानिक सत्य की तरह निर्णय करने का कोई साधन 
एा नहीं दोता और द्वारकर हर्मे पुराने समय के लोगों की बातों 
का सहारा लेना पड़ता हैं। पहले चाद्दे लोगों को इतिहास की 
परख रही हो था न रही हो, पर अब यद नहीं हो सकता कि 
हम इतिहास की ओर से श्राँखे वनन्‍द कर बैठे | इस आज फे 
समुन्नत संसार में पढ़ना, लिखना, वहुत बढ़ गया है। विरला 
दी आदमी ऐसा दोगा जो पिछले समय के इतिहास को जानने 
का श्रभिलापी न द्वो, इतिद्यास धर्मिक दो, सामाज्ञिक दो, राज- 
नैतिक दो, गली चलता आदमो भी कुछ न कुछ खुनना और 
जानना चाद्दता हैँ । 


लोगों की यद जानने फी इच्छा दोती है कि प्राचीन काल 
में हमारे यापनदादों में फोन सी रीति रिवाज प्रचलित थीं 


( शप३ ) 


विवाद कैसे होते थे, मकान कैसे बनते थे, कपड़े किस प्रकार 
के पदने ज्ञाते थे इत्यादि, इसी प्रकार के प्रश्न थोड़े से त्ान बढ़ 
ज्ञान पर दूसरे देशों फी चावत भी मन में जठते हे ।पुरानी 
शासन प्रणाली, राज़नोतिक परिस्थित, व्यक्तियों श्रीर जातियों 
के राजनीतिक सम्बन्ध प्रशुति श्नेक बातों को भी दममें से सब 
नहीं तो अनेक जानने को लालायित रदतें हैं। वहुतेरे लोग 
प्राचीन काल के नेतिक भावों ओर विचार्सो को ज्ञानकर यह 
निश्चय करने की कामना करते दे कि नेतिक भावों का उत्कर्प 
क्रमशः केसे हुआ इसी प्रकार ललित कलाशों का, धार्मिमिक 
भावों का उद्गम और क्रमशः उन्नति करने का भी 
इतिहास दमारे कम मनोरंजन के कारण नहीं हैं । हम 
श्रपने बाप दादाओं के उत्थान श्रोर पतन की कहद्दानियों 
के सुनने को उत्सुक रदते हैं। अपने देश की महत्व पूर्ण घटनाओं 
श्रीर भद्दापुरुषों की बातों के जानने के लिए सदा बेचेन 

फिए ऐसा इतिद्दास जो दम उपयुक्त अनेक वातों.की 
छ़बर दे, कद्दाँ मिले, फैसे संकलित दो, कैसे बने जिससे हमारी 
तृप्णा मिटे। अधिकतर तो हमें किंवदन्तियों ओर दन्त कथाओं 
पर विश्वास करके रद्द जाना पड़ता है। प्रामैतिद्दा सिक काल 
की घटनाओं का यही द्वाल दै, दम उनके सत्यासत्य का तिणंय 
ही नहीं कर खके। हमारे पास साधन दी नहीं दे कि.जिससे उन 
बातों की बाबत जान सके कि कौन सी वात सत्य दै, कौन सी 


( शएछ ) 


श्रसत्य है। जहाँ जो बातें नैसर्गिक नियर्मों फे विरुद्ध पाई 
ज्ञानी हैं उनको अलवत् हम लोग मन में असलत्य समम्त 
लेते हे । 


जिस समय के लिखे हुए इतिद्दास मिलते भी हैँ तो उनमें 
ऐसे भेद पाये जाते हैँ कि विना छान वीन किये किसी एक 
को सच्चा और दूसरे को भूठा कददना न्याय संगत नहीं हो 
सकता | एक द्वी बात को जितने श्रादमी कहते हैँ उतनी तरह 
से कहते है । किसी घटना पर दो व्यक्तियों के वक्तव्य झुनिये 
तो मालूम दोगा की बहुत सखी वातों में दोनों में से एक की 
बात प्रवश्य दी विश्वास करने के योग्य नहीं है; फ्योंकि 
परस्पर एक दुसरे का व्याघात द्वोता है। कोई दो आदमी 
एक ही मन, विचार और रुछत शक्ति वाले नहीं दोते। एक 
किसी श्राचार, विचार, और भाव को महत्व देता है, दुसरा 
श्र क्रिसी को | यह बात जानने के लायक़ है श्रोर सदृज्ञ में 
नी भीजा सकती ६दं। जोलोग इतिदास के खच्चे प्रेमी 
है और चादते है कि इस विद्या का संसार में विकास्त ओर 
प्रसार हो थे सी श्रोर श्रधिक श्रम के साथ श्रपना दिमाग 
लड़ाने र्ते हैं, इन्हें तो यह बात जान लेनी वहुत ज़रूरी दे 
कि बाम्तविक इनिद्ामल्ान क्या है? कर्ता से आता दे! 


ओर मनुप्य के अन्य शान की दसरी शालाओं से इसका 
किनना पधन्‍्तर हे ! 


( २७५५७ ) 


दिना प्रामाणिकता के जो बात मान ली ज्ञाती है उसी का 
नाम अन्ध विश्वास और कोमल शब्दों में सरल विश्वास या 
मात्र विश्वास है।इतिद्दास का श्रधिकतर श्रंश विश्वास ही 
पर टिका रद्दता है बिना इसके काम ही नहीं चल सकता। 
जब तक हम मुर्दो को चुलाकर पब्लिक में श्रन्वेषक प्रश्नों फे 
- सहित पूछने का श्रवसर न मिले, सचाई का सीधा घ वस्तुतः 
पमाण कैसे मिले? श्रगर अवसर मिले, यह अ्रसम्भव वात 
सम्मव भी दो ज्ञाय तो इस बात की ज़िम्मेदारी कोई नहीं से 
सकता कि सब को याद एक सी होगी | श्रगर आज्ञ मद्याराणा 
प्रताप और सम्राट श्रकवर को घुलाकर उनके पारस्परिक 
सम्बन्ध की घटनाओं की बाबत बहुत से प्रश्न किये जाये 
तो अनेक बातों का उत्तर उनसे भी थददी मिल्लेगा कि याद्‌ 
नहीं । फिर ऐसे लोगों की तो बात द्वी क्या है जिनका 
घटना के साथ कोई सम्बन्ध न दो। दमारा ऐेतिहर्सलिक 
शान ज्ञो कुछ भी प्रामाए्य मानता दे वह दुसरों के दी प्रमाण 
पत्र के आधार पर मानता है, चाहे यद हमारी पुरानी !स्पृति- 
भाण्डार का फल्न दो, चाहे कोई नई बात दमारे सामने आई 
हो। दुसर्सों की वातों को खुनकर दम जिस निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं वह विश्वास ही है, कोई चास्तविक ज्ञान नहीं है। दम तो 
अपने सामने जो सामान मौजूद द्वोता है उसी से अपने वश 
भर खड्चा नतीजा निकालते हैं। अगर मैं आँधी चलते, ओले 
पड़ते देख लू तो कद्दा जा ,खकता है कि में जानता हैँ कि 


( शएद ) 


ध्राँधी चली, ओले पड़े, लेकिन किल्ली शैतान की तरह मशहूर 
साधारण घटना की वावत्त भी, चाद्दे हमारा उस पर कितना दही 
पद्षा चिश्वाल क्‍यों व हो, यह नहीं कद्द सकते कि हम यथा- 
चत्‌ उसे ज्ञानते हैं, श्रगर कहूँ तो शायद दी कभी हमारा यह 
कहना बावन तठोले पाव रत्ती ठीक हो सकेगा | फ्योकि किसी 
घटना को आदयोपान्त देखना और ज्यों का त्यों याद रखकर - 
फदहना बहुत कठिन है। हम कोई मेला देखने गये तो मेले की 
दंग एक बात को कैसे देख कर ज्ञान सकते हैं । बरात निकलते 
देखकर हम कद्द सकते है कि किसी का या श्रमुक व्यक्ति का 
विवाद है। किन्तु वरात में कितने हाथी, घोड़े, बाजे, आतिश- 
पज़ी और बराती हैं, प्या क्‍या रस्में हुई', कब छुई', फैसे हुई", 
श्न बातों के लिए तो हमें श्रवश्य ही दूसरों की जवानी पर 
विश्वास करना होगा । धायः ऐतिहासिक जानकारों जो अधि- 
फांश लोगों को द्ोती है चद इससे भी कम द्वोती है। यह 
लोग विचार ओऔर विचेक से काम लेकर किसी घटना का 
निर्णय नहीं करते, सिवा इसके कि वह समझ लें कि जो दमने 
दूसरों से सुना है सोलद आन सत्य है। इस प्रकार के विश्वास 
पी मात्रा लोगों में घामिक बातों के सम्बन्ध में इतनी पाई जाती 
है कि जिसका ठीक ठिकाना ही नहीं होता। कोई छूरज्ञ को 
निगल जाता है, फोई चाँद को तोड़ देता दै, कोई पद्दाड़ उठा 
लाता है, कोई दवा पर चेसहारे उड़ता है, कोई श्राकाश में घोड़े 
दीड़ाताद और सब सत्य और प्रामाणिक बातें समझी जाती हू 


( शरए७ ) 


इतिहास का श्रध्ययन ऐसे सरल विश्वास्रियाँ से नहीं हो 
सकता जो हर एफ वात को बिना बिचारे दूध की सी घट 
गले के नीचे उतार लें। साथ ही इतिद्दाल का श्रध्ययन बिना 
दूसरों वी बात को बहुधा अंगोकार किए भी नहीं दो सकता, 
यदि हम अपने नित्य प्रति के जीवन में ही किली का विश्वास 
न करे, दरेक वात को रब निर्णय करने और देखने को दौड़ते 
फिर तो दमारी जीवन यात्रा दुल्तर दो जञाय। इसलिए इसमें 
श्रपने संवाद-दाता की वात को एक बार तो ऐसा ही मानना 
पड़ता है कवि चद शुद्ध हृदय से जिस बात को जैसी जानता है, 
वैसी कद्द रद्दा है और निर्भ्नान्‍्त सत्य कद रद्दा है। चाहे हमारा 
संवाद-दाता अपने शानेन्द्रियों और बुद्धि से काम लेने में अयो- 
ग्य हो, चाहे संवाद-दाता के विचार पक्त॒पात पूर्ण दो, हम 
उसे भूठा नहीं समझ सकते जब तक उद्धकी सचाई के विरुद्ध 
कोई पुष्ठ प्रमाण न मित्र ज्ञाय । दूसरों की वातों को लोग क्यों 
सच मानने को तैयार हो जाते हैं?! इस प्रश्न का उत्तर है 
मिनुष्य स्वभाव! । मनुष्य स्वभाव में जद्दाँ दूसरे की बात को 
ठीक मानना है वहाँ डसमें आविष्कार करने की प्रवृत्ति और 
जो सुने उसे जैसी याद्‌ रहे उसे वैली कद्द देने की आवत भी 
है। कभी-कभी मनुष्य र्वार्थ वश सचाई को छिपाता है या 
डसमें हेर-फेर करता है, उस पर रंगामेज़ो करता है या दाशिए 
चढ़ाता दै | इसलिये भुठाई से एक दम बचने का कोई उपाय 
नहीं । इल दशा में हमें यथद्दी उचित ज्ञान पड़ता है कि दम जो. 


६ श४८ ) 


कुछ सुन या पढ़ें उसे सम्मवतः सत्र समसे और फिर उसके 
विरुद्ध कारण पाने पर उस पर विचार करे बिना इसके न 
डुनिया में हमारा काम चल सकता है न हम अपने शान की 
चृद्धि कर खकते हैं । 


लेकिन इतिहास के श्रष्ययन और मनन में हमें कुछ अधिक 
सत्यास्त्य का विचार रखना पड़ता है, आँख बन्द करके 
अर्थात्‌ चिचार हीन होकर पढ़ने से घास्तविक ऐतिहासिक 
धान हमें नहीं मिल सकता | सत्यासत्य फे जाँच की कसोटी 
काम में न लाएँ, खरे-जोटे की परख न कर तो हम सच्चे शर्थों 
में इतिहासकार नहीं दो सकते । इसलिए ऐतिहासिक प्रामा- 
णिक्ता की जाँच के सिद्धान्तों को इतिहासकारों के लिए अ्रपने 
सामने रखना ज़रुरी है। 


एंतिद्वालिक रूत्य की णोज्न के लिए हमें दार्शनिक और 
चेतानिक बातों में जाना श्रनिवार्य नहीं है । हमें तो अपने 
दिमाग से बाहर दी आई हुई सचनाओं ओर संवादों पर 
विद्यार बरना द्वोता है। हरेक खूचना और संबाद को जदा- 
कद वशुत स लाग पढ़त है, ओर दरेक उसका अर्थ अपने हंग 
अपनी अभियत्िि ओर श्रपनी बद्धि के अनलार लगाता दें 
फाई उसा बात का अतक्तरशः उत्व सान लेता £ैं, कोई उसमें 
पल्दद परन के पर्याप कारण देंग्वता है, कोई उसोकों नितान्त 
कअजत्य समभता हैं। कागज एक दी हूँ, संबाद उ्यों का त्पों 


( २४६ ) 


यही है, पंर उसके धति भावनाएं अलग-अलग हैं। दरेक अपने 
निर्णय का कारण भी रखता है। लेकिन कोई इसके खिया और 
क्या कहे कि मेरी समझ में यह बात सत्य है या अ्रतत्य है 
या सन्देद्दात्मक है। लेकिन इतिहासज्ञ इतना कहने से कि 
मेरी समझ में यद बात सत्य है या अखत्य, छुटकोरा नहीं पा 
सकता, उसे उन कारणों को वत्तलाना पड़ता है जिनके आधार 
पर चह किसी बात को सत्य या अखत्य मानता है, उसे तक 
और युक्ति से सिद्ध करना पड़ता है कि ज्ञिन कारणों से वह्द 
किसी वात को सत्य या असत्य मानता है घह उसके निर्णय 
को समर्थन करने के लिए पर्यात् हैं। सम्भव है कि इन कारणों 
को ज्ञानने पर दूसरों को पूरा सन्‍्तोष दो ज्ञाय, या कुछ लोग 
कारणों के खुनने पर इतिहासकार की बात विश्वास करके 
उसे सत्य मान ले' । बहुत लोग ऐसे भी द्ोंगे जो कारणों के 
जानने पर भी सनन्‍्तुष्ट न होंगे ओर इतिद्दासकार के निर्णय 
को न मानेंगे, इस दशा में लिचा चुप रद जाने के इतिहालकार 
और कया कर सकता है ? यह कोई वैज्ञानिक प्रयोग तो है ही 
नहीं जिसे प्रयोग शाला में जाकर किसी को उसकी खत्यता 
प्रत्यज्ञ करा दें। एक ने कद्ा “अफुज़ल के मारने में शिवा 
ली की दशावाज्ी थी,” दुसरे ने कददा; नदीं अ्रफुज़ल ने दया 
करने के लिए शिवा को आमन्त्रित क्रिया था, इसलिए शिवा 

ने अफज़ल को अपनी रक्षा के लिए मारा तो उचित '्रिया। 

दोनों ने अपने-अपने कारण भी लाने रख दिये। अब तीखरा 


( श६० ) 


आदमो कहता है कि में पदले की बात से सहमत हूँ। उसके 
वतलाए हुए कारण समीचीन जान पड़ते हैं. और दुसरे के 
कारण पुष्ट नहीं प्रतीत होते । अथवा यद्द तीसरा आदमी 
दूसरे की बात को समीचीन मान ले और शिवा को निर्दोष 
समझे । इस दशा में इतिहासकार के पास कोई ऐसा साधन 
नहीं दोता कि वह किली को एक वात का निश्चय करा द्वी दे । 
कोई नहीं कद सकता कि जितने प्रमाण मैंने दिये है इससे 
अधिक प्रमाण और हो द्वी नहीं सकते । 


यहाँ तो चिशुद्ध तक शास्र का भी अधिकार नाम मात्र का 
दी होता हैं। तर्क शाख तो सिद्धान्त स्थापित करता है चाहे 
वह सार्वभीम दो या एक देशीय, चादे वद ग्रमाव वाचक हो या 
भाव वाचक, किन्तु इतिहास पदले की किसी प्रघटित घटना पर 
विचार करता है। इसलिए व्याप्ति, अव्याप्तियाद के नियम चहाँ 
काम नहीं दे सकते | व्याप्तिवाद तो घूलवाक्य ओर उपनय फे 
प्राघार पर फन निकालता है। यदि किसी रूप के मूल वाक्य 
क्रोर उपयय सत्य न दो तो फल भी ठीक नहीं निकल सकता। 
इतिदास के सत्यासत्य की खोज में इन नियमों की कहीं दाल 
नहीं गलती । यदि कहीं टतिहासकार तर्क शास्त्र ' के नियमों से 
काम भी ले तो वह कोई यावन तोले पाय गत्ती ठीरू परिणाम 
पर पहुँचने का दावा नहीं कर सकता । निगमन नर की भाँति 
शागमन तज़्के भी यहाँ सचाई की खोज में पक्ी सदायता नहीं 


( २६१ ), 


क्र सकता। उसमे सामान्य से विशेष की ओर ज्ञाकर किसी 
बात की व्याप्ति को हूँढते हैं, इसमें विशेष से सामान्य की ओर 
जाकर किसी शुण की व्यापकता का पता लगाते हैं। इतिद्दास 
में दोनों रोतियाँ काम नहीं देतीं। यहाँ तो सामान्य ऊुछ है ही 
नहीं, सब घटनाएँ विशिष्ट दी विशिष्ट हैं। दो चार घटनाओं 
में कुछ समता मिलने से कोई सामान्य स्थापित नहीं दो 
सकता । यह तो नहीं होता कि घटनाएं एक सी द्वोती रहे और 
गुक सी घटना का फल भी एक सा ही होता रहे । जिस जगह 
से गिरकर एक आदमी मर जाता है दूसरा उसी जगद्द से 
गिरकर नहीं मरता । 


जब हम किसी विवरण विशेष को “प्रमाण” कद्दते हैं तो 
यह मानकर कद्दते हैं कि यह “विवरण? सत्य है। इससे कुछ 
फ्रत्तन निकल सकता है। वह. विवरण प्रमाण उल लमय बनता 
है जब उसके आधार पर कोई परिणाम निकाला जाय। परि- 
णाम या नतीज्ञा कई तरद फा दो लकता है, जैसे सरल, 
असंदिर्ध ग्रथवा असब्रिदित और फेर का। साथ दी दो 
सकता है कि परिणाम प्रतीत जनक हो, मात्र अचुमान की 
ओर इशारा करता दो अथवा नितान्त बे सर पैर द्वो । परिणाम 
कैसा भी क्‍यों न दो, नतीजा चाहे जैलां निकले, इससे मतलब 
नहीं, जिस विवरण का आधार ऐसे नतीजे का कारण दोता 
है, छुनने वाले के लिए वह प्रमाण है। किसी दुरुस्त दोश 


( श६२ ) 
टयास बाले दुकानदार ने चादर से आकर अपने पड़ोसियों से 
कहा कि 'सरल' शराबख़ाने में बैठा शराव पी रहा था। सुनने 
बालों के लिए यह एक प्रमाण हुआ, क्योंकि उन्होंने समका कि 
सचमुच यह आदमी शराबख़ाने में शरांव पी रद्दा था, चाहे 
बहने याले ने 'सरल' को पहचानने में भूल की दो, चादे 
दुर्भाव से भूठा दोष लगाया हो और वात मिथ्या ही सिद्ध 
दो । स्षेकिन सुनने बालों के लिए यद पक प्रमाण है। सम्भव 
है कि किसी श्रोता के मन में इस वात को खुनकर यह सवाल 
पैदा दो कि 'सरल' तो मद्दीनों से बाहर गया हुआ है, शायद्‌ 
लीट आया होगा। जो भी हो, दूकानदार की बात प्रामाएय 
समभी जायगी। संवादपत्रों की बातों का सी यही हाल 
है । पक यार अवध अख़बार ने छाप दिया कि शिमले 
में वायसशाय की मोटर टकरा गई। पढ़ने बालों ने इस संवाद 
को सच्र मान लिया, कई दूसरे संवाद पत्नों ने इसे उद्दुघ्ग॒त कर 
दिया, पर बात अन्त में प्सत्य निकली । इस में श्रवध शअख- 
बार का कोई अपराध न था, उसने स्वयम्‌ धोका खाया, परन्तु 
उसे एक बार बात का विष्वास करना दी पड़ा। असत्य 
जञानते ही उसने बात के श्रसत्य होने की घोपणा की। फरभी- 
फनी श्रनेक प्रमाणों पर युगपत्‌ विचार करना पड़ता है। एक 
ही यान को चार आदमी चार तरद पर कद्दते &ँ। हमें चारों 
को सुनकर एक निष्कप नियालना द्वोता दें। यहाँ किसी के 
वपिएष्वास आर श्रधिष्यास का प्रश्न नहीं है, किन्तु कई परस्पर 


( २६३ ) 


विरोधी या खनमेल्र बानों फे प्राधर पर दम्त सचाई फो खोज 
करते हैं, जहाँ तक भी हमारी बुद्धि काम दे । 


हमारी घोनेन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष बातों में सी यद बात दोती 
हैं, देखना पड़ता है कि फहीं हमारी इन्द्रियों ने भूल तो नहीं 
की। जब में स्कूल में पढ़ता था, एफ बार चार बजे सचेरे 
चदिनी रात में टदसने जाने हुए जंगल में सड़क के किनारे 
एंदा मातम हुआ कि फोई श्रादमी सफेद कपड़े पहने खड़ा- 
है। में उडग गया श्र ंग्व बन्द्र फरफे उस ओर बढ़ा ओर 
श्रपती लकड़ी जोर से अ्रर््ध बृत्ताकार फियई। लकडी उस 
बैलासी में लगी जो सफाई करने घालों से अपने मॉपड़ों को 
दृटाते समय छूट गई थी, फ्यों कि कुछ पदले यहाँ मैला गाड़ा 
नाता था । खट़का दोने से मेंने श्रर्षि खोल कर देखा तो छुप्पर 
के साधने की बेसाखी थी, अनेक वार ठमारी श्राँखों और 
कार्मो को धोखा दोता है। यदी बात छुने श्रार पढ़े संबादों की 
बावत भी दो सकती है। 


सच है, ६२ एक व्यक्ति जो वर्तमान घटनाओं से एक दम 
उदासीन दोकर नदीं रहता, नित्य इस तरद्द का अजुभव करता 
रहता है। श्रस्तर यदी है फि साधाग्ण लोग घूल में लड्ठ मार 
देते है और समझदार लोग, इतिदाखकार लोग समक्ष चूक कर 
पक पद्धति फे साथ फाम करते है । सत दिन संवाद पत्रों में 
श्राँंखं की देखी बाते जो रिपोर्टर भेजते हैं उनको इतिहासकार 


( शरद ) 


उसका प्रधान लद्द॒ंय झगड़ा निबटाना“दोता है न कि सत्यासत्य 
का निर्णय करना। अगर सत्यासत्य का निर्णय वह करती है 
तो झगड़ा निवटाने के लिए न कि सत्य की खोज की लगन और 
प्रेम से । फिर भी वतंमान समुन्नत काल की अदालतों-की जो 
प्रथाएँ या पद्धतियाँ लत्य के खोजने की हैं, वह व्यथे, निष्प्रयां- 
जन और ठिरस्करणीय नहीं कही जा सकती । उनका अनुकरण 
करने से दे ऐतिहासिक खोज में वहुत सद्दायता मिलती है। 
निस्‍्सन्देद, भत्यक्ष का सूह्य परोक्ष से श्रधिक होता है-। देखी 
और खुनी में बड़ा अन्तर है। उद्गम स्थान की मौलिक वात 
मिल जाने से भूल का वहुत अंश तक निराकरण हो जाता है, 
सत्य को खोज के मार्ग में चलते हुए कम से कम एक गड़े में 
गिरने का भय तो कम द्वो ही ज्ञाता है। अदालत की परिस्थित 
भी अपूर्व होती है, अनेक बातें ऐसी है जिनसे बैज्ञानिक या इति- 
दासकार को सत्य की खोज में क्षति नहीं पहुँच लकती किन्तु 
अदालत के काम में पहुँच सकती है। अदालत में स्वार्थपरता, 
पक्षपात आदि डुर्वांसनाएँ सत्य पर पर्दा डालने को तैयार रहती 
हैं। इतिहासकार जो मौलिक लेख न देखे, नक़ल से काम ले 
वो धोखे का डर नहीं | धोखा दो भी तो भूल का आगे खुधार 
दोना सस्सव है। इसी तरद वैज्ञानिक को अगर दसरे के अन्वे- 
पण या आविष्कार की ज्यों की त्यों स्घति न हो तो कोई 
श्रनर्थ नहीं हो सकता, पर न्यायालय में- अनर्थ हो सकता है। 
जिस प्रमाण के आधार पर किसी को द्राड हो गया या किसी 


( २६७ ) 


की सम्पत्ति हस्तान्तरित हो गई तो फिर किए का अनक्रिया 
करना असम्भव हो जाता है। इस लिए अदालत की वात 
विज्ञान और इतिदास की खोज से भिन्न है, दोनों में बहुत 
श्रन्तर है। 

विज्ञान ओर इतिद्दास फी खोज में कोई विशेष व्यावहारिक 
अभीष्ट सामने नहीं होता, उन्हें तो केबल सत्य के ही लिए 
सत्य की खोज करनी होतो है। चैज्ञानिक और इतिद्दासकार 
अपने निर्णय को चाहे जितने दिन तक डाल रखें, जब उन्हें 
सन्‍्तोष हो ज्ञाय तब श्रपता मत प्रकट करें, कोई जरदी नहीं 
रहती । इतिहासकार या वैज्ञानिक श्रपते अधूरे निर्णय को भो 
श्रपूर्ण कह कर प्रकट कर सकता है। इन लोगों की खोज मेँ 
नियमों का बन्धन लगाना, समय को परिमित करना श्रन्याय 
दोगा | अदालतों की तरह इनके प्रमाणों के संग्रह श्रौर छानवीन 
में वाघा डालने का तो बहुधा यह श्रथ दोगा कि प्राप्य प्रमाणों 
का निराद्र, तिरस्कार और त्याग किया जाय । इसलिए अदा- 
लतों और इतिद्वासकारों की खाज़ में भारी भेद्‌ दै। शअ्रव दम 
देखते हैं कि वेशानिकर और ऐतिहासिक खोज्ञ में क्‍या श्रत्तर 
है। इनक प्रमाणों में क्या भेद है। 

विज्ञान और इतिद्दास दोनों दी बिना किसी कड़े बन्धन के 
सचाई की खोज करते हैं, अ्रभीष्ट दोनों का एक है। दोनों ही 
प्रमाण की विश्वास पान्नता का नि्ंय करना चादते हैं, फिर 
भी दोनों के प्रमाण की खोज में कई बातों में अन्तर है। विषय: 


( रेदेछ ) 


जो भो हो, सारे अनुसन्धानों को एक ही सिद्धान्त पर अपने 
साथियों की निदिष्ट उक्तियोँ की परख ओर उनके सूल्य का 
अनुमाव करना पड़ता है। देखना पड़ता है कि कददने वाला 
आदमी सत्यनिष्ट है या नहीं; अपने पर्यावेक्षण में सटीक, भाषा 
में निर्धान्त और परिणाप्र के निकालने में तके कुशल हैया 
नहीं। नैतिक गुणों और प्रतिमा की ल्वंत्र ज़रूरत, होती है, 
चाहे कोई भी कार्यक्षेत्र हो। किन्तु इतिहास में तो बहुत ही 
नीतिमतचा और दूरदर्शिता की जरूरत होती है, क्योंकि इस 
चैत्र में ओर वहुत से ऐसे कारण होते हैं जो साक्षि के वयान 
पर पर्दा ढाल देते हैं। विशेष श्रन्तर विज्ञान और इतिद्दास के 
मामले में कई तरह का देखा जाता है जैसें-- 

१--जिन प्रमाणों से काम पड़ता है उनकी प्रकृति में । 

२--प्रमाणों खे काम लेने की पद्धति में । 

« ३--डन फर्तों में ज़िव तक पहुँचने का उद्देश्य है। 

४--उस निश्चय के मोल तोल में जिसकी बद आशा 
करते हैं । | 

१--प्राकृतिक विज्ञान का विषय होता है, भौतिक प्रकृति 
का तथ्य | जो पुराने लोगों की वात को इस विषय पर मान 
सेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो कोई इज़ नहीं । दम जब चाहे 
डनकी सचाई की प्रत्यक्ष जाँच कर सकते हैं | परीक्षा करके 
देखने पर सन्देद्द का कोई स्थल बाकी नहीं रद्द ज्ञाता। प्राह्ृम- 
तिक नियम अटल हैं, स्व देशीय हैं, एक समान दैं। इतिहास 


९ २६६ ) 


में यद वात नहीं है। यद तो मनुष्यों के कार्मों से ही सरोकार 
रखता है। एक क्रिया मनुण्य एक समय में करता है, उसको 
किसी प्रयोग शाला में दुद्दरण कर सत्यासत्य का निर्णय नहीं 
ही सकता । इतिहासकार तो इन अकेली स्वतन्त्र घटनाओं 
को एक दूरूरे के साथ मिलान करके देख सकता है और फिर 
श्रपनी राय क़ायम करता है कि इन लव पिछली घटनाओं के 
देखते परिणाम विशेष निकल सकता है या नहीं । इतिदास- 
कार, देश, काल, पात्र ओर घटनाओं का पररू्पर सम्बन्ध 
खुब सोच समभकर परिणाम पर पहुँचता है। विज्ञान का 
सा विषय इतिहास नहीं है। 

२--चैजश्ञानिक खोज्ञ का मूल धर्म होता है | इष्ट व्यापार 
के कारणों का हूँढना। एक कल्पना स्थिर करके लगातार 
परिवीक्षण श्रीर परीक्षण द्वारा उसकी विश्वास-पान्नता की 
जाँच पड़ताल की जाती है। विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए 
परीक्षण में कुशल दोना सव कुछ है । 

पैज्ञानिक के पाल अपने साध्य की सिद्धि और असखिद्धि 
के लिए अनेक साधन होते हैं। जब एक बात सिद्ध द्वो गई तो 
फिर कोई विवाद शेप नहीं रहता । इतिहासकार की परिस्थिति 
और, ध्रगति दूसरी ही है उसे विभिन्न प्रकार के ऐसे सामान 
से काम लेना पड़ता है जो निर्वियाद सत्य नहीं किन्तु विवरण 
मात्र होता है । वद तो जैसा ऊपर कद्दा गया, बातों का मिलान 

करके उनकी सचाई को तोलता और परखता है। 


( २७० ) 


३--वैज्ञानिक खोज्ों में साभौम प्रमेयोँ का स्थापित 
करना शअभीष्ट होता है।यह चैज्ञानिक खोज नाना प्रकार की 
दोती हैं । बहुतेरी बहुत लोकोपकारी बातें होती है, जैसे देग- 
सार लोहे की ढली चीज़ अगर लोहे में परिणत कर दी जाय 
तो वह अधिक दृढ़ और टिकाऊ दो जांती है। अनेक वाते 
केवल हमारे ज्ञान की वृद्धि का ही हेतु होतो हैं और उनसे 
भी वहुत लाभ होता दै, उदाहरण के लिए. आकषण शक्ति का 
ज्ञान, पदार्थों के बोझ का ज्ञान, विद्युत के चाल की ज्ञानकारी 
इत्यादि । सार यह कि विज्ञान-सम्त्रन्धी वात सर्व देशीय और 
व्यापक द्वोती हैं । इनके प्रतिकूल इतिहास की वात लभी एक 
देशी और अव्यापक होती हैं और पाचीन काल से संम्बन्ध 
रखती हैं । घटनाओं को देखकर किन्हीं कारणों का अवश्यम्भावी 
फल राजनीतिश्ञ लोग व्यापक मान सकते हैं। परन्तु वैज्ञानिक 
ज्यापकता वाली वात इससे कोसों दूर होती है। हम इतिद्वास 
से जानते हैं कि ज्ञाति भेद्‌ का परिणाम रोम में झगड़ा हुआ 
थ/ | जिन ज्ञिन सरकारों ने जितने अधिक अत्याचार किए 
उतनी ही जल्दी उनका सर्वनाश हुआ | लेकिन कितने समय 
में होता है, किस रीति से होता है, क्रमशः कौन कौन सी 
घटानाएँ होती हैँ यह कोई दावे के साथ नहीं कद्द सकता । मनो- 
विज्ञान और ऐेतिहालिक घटनाओं को देख कर इतना दी 
कद सकते हैँ कि दमन नोति का फञ्न दमनकारो को घातक 
सिद्ध दोता है। 


( श१७१ ) 


४--विज्ञान की खोज पूरी निर्विबाद सत्य होती है। 
इतिहास 'सस्मव' 'अतिसम्सव! के आगे नहीं वढ़ सकता | 
विज्ञान निश्चय करता है, इतिहास विचारता है. और ऐश्ता 
अनुमान करता है जिसकी सर्वथा सत्य द्वोने की ज़िम्मेदारी नहीं 
दो सकती । दोनों के नतीजों के तोल मोल में पत्यक्ष अन्तर है। 

यहाँ तक हमने प्रमाण के खरूप का लक्ष्य कराया है, 
उसके मारपेच बतलाये हैं, ऐतिहासिक चोत्र की फठिनाइयाँ 
ओर उसके प्रमाणों की परिस्थिति का जिक्र किया है। अब 
दम दूसरे लेख में यह वतलाने की कोशिश करेंगे कि हमें ऐति- 
दासिक जानकारी कहाँ कहाँ से दोतो है। 

(२) 

ऐतिहासिक बातों का पता मिलने के बहुत मार्ग हैं। ज्ञिन 
चातों का पता लगता है उनका महत्व भी जुदा जुदा द्वोता है। 
लेकिन खुभीते के लिए मोटे तौर पर दम इनको दो भागों में 
विभक्त कर सकते हैं। इनमें एक प्रधान है, दूसरा गौण। 
प्रधान थे लेख हैं जो इसी लिए लिखे गये दो कि लोगों को उनसे 
किसी विपय की जानकारी हो, वे उन्हें पढ़े' और उन पर 
विश्वास करें। लेख चाहे जिस प्रकार केद्दों। सम्भवहै कि उनके 
लेखकों को स्वायम्‌ पूरी वात का पता न लगा हो अथवा उन्हों- 
ने निर्णय करने में दी भूल की दो, पक्च-पतत से काम लिया गया 
हो, खत्य को छिपाना अ्रभीष्ट दो । इस तरद के लेख का सूल्य 
कुछ भी दो, पर चद लिखा इसी ल्लिए गया हो कि लोग पढ़े" 


ञ 


( २७३ ) 


श्र सत्य को स्वीकार कर। ऐसे लेखों को प्रधान प्रमाण 
सानकर उन पर विचार होगा। इस प्रकार के लैखिक प्रमाण में 
ऐतिहासिक आख्यांन, सरकारी कागज़-पत्र, घरू चिद्दी-पत्री 
जिनमें सार्वजनिक हित की वाते हो, शामिल हैं । इन्हीं के आधार 
पर इतिहास तैयार किया ज्ञाता है। 

गौण प्रमाण इतिद्यास पर आकस्मिक प्रकाश डालते हैँ । 
इनका मौलिक उद्देश इतिहास नहीं होता, न थे क्विसी को किसी 
बात का विश्वास कराना चाहते हैं। किर'सी ये बड़े काम के 
द्ोते हैं। सन्देद होने पर इनके छारा प्रधान ऐतिहासिक प्रमाण 
की सचाई की जाँच द्वोती है, विशेषतः उस दशा में जब ज्ञानी 
हुई बातों में परस्पर विरोध होता है। जैसे समय ओऔर स्थान 
के सम्बन्ध में सन्देद्द हो तो ग्राम्य गाथाओं और पँवारा गाने- 
चालो के गीतों से वहुत मदद्‌ मिलती है। इन गौण प्रमाणों में 
अनेतिद्दासिक और पौराणिक गाथाथ भी शामिल हैं। इनमें 
लैखिक ऐतिहासिक प्रमाण के लक्षण नहीं होते, इनकी रचना 
किसी स्घति को स्थाथी बनाये रखने के लिए जिसे वनानेवाले 


सत्य और महत्त्वपूर्ण समभते थे, की जाती है। इनसे समय 


ओर स्थान के सिंचा रीतिरिवाज्ञ, आचार व्यवहार, पहनाव 
आदि का वहुत कुछ आमास मिलता है। बिना इन सब बातों 
की छानवीन किये, बिना पौराणिक गाथांओं ओर द्न्तकथाओं 
को अच्छा तरह हिला-डुलाकर देखे कोई इतिद्दालकार अपना 
काम जैंसा चाहिए चैसा नहीं कर सकता। यद्द बात ज़रूर हैं 


5 लाल 


( रछ३ ) 

'कि यह कठिन काम है और सिद्धदस्त इतिहासकार हो इन 
गौण प्रमाणों से अच्छा काम ले सकता है.। इन गौण प्रभाणौंको 
खोज्ञ के साथ ज्ञो इतिहास लिखाजाता है बह सर्वांहपूर्ण दोता है। 

प्रधान लैखिक प्रमाणों के हस्तगत होने पर उनकी विश्वास- 
पात्रता की जाँच करनी पड़ती है। कोई विषथ क्‍यों न हो,“ 
किसी श्रभिप्राय से क्‍यों न लिखा गया हो, इतिद्दासकार को 
लैखिक प्रमाण के खरे-खोटे की जाँच करने के लिए यह देखना 
जरुरी, है कि लेखक के पास प्रस्तुत विषय के ठीक ठीक जानने 
के साधन कया थे; उसकी पूरां तरद निरीक्षण करने और शुद्ध 
निर्णय करने की शक्ति कैली थी भर इम कद्दाँ तक उसकी बात 
को निष्पक्ष सत्य मान सकते है । 

इस कलोटी पर कसने के बांद अगर बात विश्वास करने 
लायक़ मालूम दो तो ठीक है। जिस भाव से हम अदालत में 
प्रतिपक्षी से ज़िरद करके खत्यासत्य का निर्णय करते है, उसी 
भाव से दम लैख़िक प्रमाणों को उसके समकालीन दूसरे 
लेखकों की रचनाओं और भाण प्रमाणों ले तुलना करके उसकी 
विश्वासपात्नतां जान सकते है । 

जी लिखित साक्ष्य था प्रमाण इतिहासकार के सामने 
आता है चद उसको लेकर दर किसी कसौटी से उसके खरे- 
खोटे का निर्यय करता है। लिखित चर्णन भी कई प्रकार से 
दूषित हो सकते दे । यदि खथम्‌ श्रन्‍्थकार के दशथ. का लिपा 


हुआ विवरण न मिला और वद केवल दूसरे फो लिखी उसकी 
श्द्ध 


( २७४७ ) 


प्रतिलिपि ही हुई तो प्रतिलिपि में भूल होना सम्भव है। ऐली 
भूलें जान बूफकर न करने पर भी हो जाती हैं। यह वात हम 
नित्यप्रति देखते हैं। वहुधा प्रतिलिपि करनेचाले अपने चुद्धि- 
वाहुल्य के कारण और कभी-कभी अन्य कारणों से सी दूसरे 
की लिखी पुस्तकों में कहीं-कहीं हेर-फेर कर डालते हैं। एक दी 
घदना को अगर शिया लिखेगा तो एक तरह, यदि खुन्नी 
लिखेगा तो दूसरी तरह। अगर एक की लिखी पुरुतक दूसरे 
के हाथ में प्रतिलिपि करने को आ जाय तो निश्चय ही डसमें 
हेरफेर होगा । यही बात एक सीमा तक भारत के कट्टर जैनों 
और वैष्णवों में भी रही है, यद्यपि अब २४ वर्ष पहले की सी 
कहस्ता और विरोध नहीं है। फिर यदि लेख की भाषा कई 
शताब्दी पुरानी हुई तो उसके समसने में भी अन्तर पड़ सकता 
है, लिपि में भी भेद हो सकता है। इससे भी प्रतिलिपि का 
दूषित द्ोना वहुत आश्चर्य की वात नहीं है। लेकिन ऐसा! होता , 
बहुत कम है। 

ऐतिहासिक लेखों के आस्यन्तरिक मन्तव्यों और सघूल की 
भी आलोचना और समीक्षा की आवश्यकता पर ज़ोर दे सकते 
हैँ । लेकिन सूल की समीक्षा करना विशेषज्ञ का काम है और 
प्रमाण की दृष्टि से इसको अधिक महत्त्व नहीं दे सकते । 


छापे की कला प्रचलित होने के पीछे के लेखों के सम्बन्ध 
में मूल के दोपों का प्रश्न नहीं उठता, उठता भी है तो बहुत 


( रुप ) 


विरल | छापेख़ाने में जो ऐतिदासिक आख्यान या प्रवन्ध 
प्रकाशन के लिए जाते हैं वे लेखक के शब्दों मैं ज्यों के त्यों 
छापे जाते हैँं। दाँ, राजकीय कागरज़-पत्र या बहुत सी घरेलू 
लिखा-पढ़ी सार्यज्निक लिखतों और ऐतिहासिक आख्यानों की 
अपेक्षा अति-रज्ित द्योती हैं। यदि कभी किली पऐरेतिहासिक 
खोज्ञ करनेवाले को ऐसे काम्रज्-पत्नों पर विचार करने का 
अचसर पड़े तो ये तभी ठोक दो सकेंगे ज्व अखली काग्रज़ या 
उनकी झुरत्षित अ्रविकल प्रतिलिपियाँ मिलेंगी जो सूल के समान 
दी सच्ची समझे; जाने की हेसियत श्खती होंगी। परन्तु इन 
छुपे हुए. कागज़-पत्रनों के सी मूल शब्दों की श्रुद्धि पर कोई 
सन्देद नहीं उठता, हाँ उनमें लिखी हुई बातों पर प्रश्न उठ 
सकता है| प्राचीन और नवीन लेखकों की कृतियोँ और शिला- 
लेखों में भेद्‌ किया जा सकता है। शिला-लेखों, धातु-पत्रों को 
ऐतिहासिक मौलिक प्रमाण मानते देँ । इसी से ऐसे अनेक लेख 
सावधानी के साथ नकल करके पुस्तकाकार ओर एशियाटिक 
सोसाइटी सद्ृश लरकारी था अर्धं सरकारी और अनेक गैर 
सरकारी संस्थाओं की पत्रिकाओं में छापे गये हैं) बहुतों के 
छाथा-चित्र देकर उनके नीचे लेखों के पाठ और श्रथ प्रचलित 
भाषा में छापे गये हैं। ऐसा द्वी, बल्कि इससे अधिक उत्लाह 
और व्यय के साथ यद्द काम पाश्चात्य देशों में हुआ है। 
इसका श्रम्मिप्राय केवल यद्दी है कि इनकी श्रन्तलिंखित बातों को 
संसार को जानकारी हो । यद्द बात दूसरी है कि किली शिल्ा- 


( २७६ ) 


लेख के पढ़ने में कहीं छुछु भूल रद्द गई हो, किसी वाक्य के 
छाथ में या पाठ में मतभेद हो, वाक्य श्रघूरे हों, असी तक पढ़े 
न जा सके हो, लेकिन उनके मोलिक प्रमाण होने में कोई भी 
सम्देह और घिवाद का स्थान बाक़ी नहीं रहता। क्योंकि 
उनका सच्चा मौलिक लेख हमारी आँखों के सामने मौजूद है.। 
ऐसे अटल ऐतिहासिक प्रमाण न जाने कितने अभी भूगभ में 
निवास करते होगे। 
ऐली अनेक गाथाओं, पँचारो, दल्तकथाओं और पुस्तकों 
की बातों पर सन्देह के साथ इतिहास के भक्त विचार करते थे 
जिनकी सत्यता का प्रमाण भू-गर्स से खोद कर निकाले हुए 
मकानों, वाग़ों, नहरों, खमाधियों और रूतूपों से उन्हें आज़ 
श्रीप्म के प्रचणड मातंर्ड के समान प्रकाशित और हस्ताभलक 
दो रहा है। इसी प्रकार अनेक प्राचीन काल को, ग्रन्थकार के 
दी दाथ की, लिखो हुई पुस्तक मिली हैं और ये भी मौलिक 
लिखित प्रमाण हैं। इन पुस्तकों को विद्वानों ने बड़ी मेहनत के 
साथ सम्पादन करके प्रकाशित किया है और वे शिलालेखों दी 
तरद्द इन्हें ढूं ढ़ दूँढ़ कर नई प्राप्त पुस्तकों के रूप में प्रकाशित 
करते रहते हैं। अनेक पुस्तकों की कई हस्तलिपियाँ मिलती हैं। 
ये स्व ग्रन्थकारों के द्वाथ की लिखी नहीं होतीं। इन प्रति- 
लिपियों में पाठान्तर भी द्वोते हैं। प्रायः इनके प्रकाशक और 
सस्पादक अगर समभदार हुए तो पाठान्तर्रों को भी दे दते हैं। 
यहाँ हमारे कहने का अ्भिप्राय यही दै कि ऐसे पाठान्तरों से 


( २७७ ) 


शेतिहासिक प्रमाण को ज्ञति नहीं पहुँचती । यदि कहीं किसी 
सन-संवत्‌ में या किसी नाम में अन्तर छुआ तो उसका पता 
लगाना सहज द्वो जाता है। पिछले दिनों में नागरी-प्रचारिणी 
सभा काशी और हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के द्वारा भी बहुत 
सी पुस्तकों की खोज्ञ हुई है। इनमें से कुछ सावधानी के साथ 
'सम्पादन करके प्रकाशित भी की गई हैं। इनमें पाठान्तर द्ोने 
के कारण हिन्दी-साहित्य के इतिहास-लेखकों को कोई अड़चन 
नहीं पड़ सकती | सलादित्यिक समाल्नोचक इन पाठान्तरों पर 
चाह तो तकेवितक कर सकते हैं। विद्दरी-सतलई और 
तुलसीकृत रामायण के समान प्रचार का सौभाग्य हिन्दी की 
और किसी पुस्तक को श्रभी तक नहीं मिला है। इन दोनों 
पुस्तकों की हाथ की लिखी हुई प्रतिलिपियाँ भी श्रगणित 
दोंगी । जो दस्तलिखित प्रतियाँ मिली हैं उनके देखने से 
पता लगता है. कि पाठान्तर कम नहीं हैं, लेकिन विद्वानों 
ने इन पुस्तकों को प्रधान लेखक के अभीष्ठ के अज्ठुसार 
सम्पादन करने छुपवाने में यथासाध्य कोई कसर नहीं 
छोड़ी । फिर भी अगर कहीं कोई थोड़ी भ्रमात्मक बात 
नज़र आधे तो डसे इतिद्दास की द्वृष्टि से कोई भारी ज्षति 
नहीं कद सकते | 

जहाँ हम छुलियों के छुल से छ॒त्लां ज्ञाना खीकार करना 
चुरा समझते दैं, नानी-दादी की कद्दानियों ओर धर्मपुस्तकों 
की कोरी ग॒प्पों को जानबूक्कर निगलने से बचे रहते हैं, भूठे 


( शेप ) 


गवाहाँ के वागाडस्वर से हटते हैं, जालसाज़ों, धोखेवाज़ों से 
पन्ना बचाकर लचते हैं, वहाँ हम एक-दम श्रम से बच भी 
नहीं सकते | यह क्षेत्र वहुत कठिन है। मनुष्य थदि एक-द्म 
सन्‍्देहद का ही पुतला वन जाय तो इतिहास के बीज का ही 
नाश हो ज्ञाय। दिन दिन नये प्रमाण मिलते हैं और पुराने 
श्रमों का संशोधन होता रद्दता है। पहले ब्लेक होल की घटना 
की ऐतिहासिकतवा का विश्वास फिया जाता था, पर श्रब 
डसकी ऐतिहासिकता पर सन्देह किया ज्ञाता है। किसी एक 
श्रंगरेज़ विद्वान ने इतिहास की पोठ-विधि के सम्बन्ध में . 
लिख! है कि दूर क्‍यों जाइए, सन्‌ १८७० की जमेनी और 
फ्रांस की लड़ाई का सूल-कारण आज तक श्रन्धकार में है, 
पहले जिन बातों को दम सत्य माने चेठे थे थे असत्य सिद्ध 
दो गई हैं। अब नये प्रमायों की आशा की जा रही है। इस- 
लिए इतिहासकार को थोड़े-बहुत सन्देह को ज्यों का त्यों 
छोड़ देने का स्वभाव डालना ही पड़ता है| आगे आनेवाले 
इतिहासकार नये प्रमाणों के पाने पर इन शंकाओं और सन्देहों 
की निवृत्ति करगे। 

जिनको हम प्रमाण मान सकते हैं उनके व्यवद्दार में हमें 
अपनी भूलों से सावधान रहना चाहिए। द्मे जो ऐतिहासिक 
लिखत मिल्षतों हैं उन्हें इम तभी समझ सकेंगे ज़ब हम उनकी 
भापा और लिपि का ज्ञान रखते दोंगे। श्रपरिपक्व शान से 
काम लेंगे तो हम स्वयं भूल के कारण दोंगे। यद बात भी 


(€ रेछ६ ) 


हमें मालूम होनो चाहिए कि भापा में समय पाकर अन्तर 
पड़ता रहता है, लिखने और बोलने की भाषा में, बाज़ार और 
शिष्ट भाषा में, त्रास्य और नगर की भाषा में भी बहुत अन्तर 
द्ोता है। बहुधा इतिहासकार को लिखने के समय जो शब्द्‌ 
याद अआता है लिख देते हैं। सम्भव है कोई शब्द उपयुक्त 
न' हो, घटना को तथावत्‌ न व्यक्त करता द्ो। इसलिए 
देश-काल-पात्र का भी ध्यान हमें साषा और त्िपि के ज्ञान 
के साथ रखना ज़रूरी है, नहीं तो हम क्रिसी लैखिक ऐसतिद्दा- 
 सिक प्रमाण को पढ़ने व समझने का दावा नहीं कर खकंगे । 


वहुधा वैदिक साहित्य में जो शब्द एक श्रर्थ-विशेष में 
आये ४, चद्दी सूत-काल के प्रन्थों में, उनके बाद पुराणों में 
और दूसरे और भी नये ग्रंथों में दूसरे दूसरे अर्थों में प्रयुक्त 
पाये ज्ञाते हैं।जैन और बौद्ध श्रन्थों की अनेक परिभाषाथ 
केचल कोश के देख लेने या धातु-पाठ, गण-पाठ आदि साधनों 
के दस्तगत द्वोने ले द्वी नहीं समझी जा सकती जब तक 
उन्हीं के और श्रन्थों को क्रम से दम न पढ़े । 


जब हमें कोई द्वाथ की लिखी पुस्तक मिले तब हमे देखना 
होंगा कि यहं मौलिक प्रति है था प्रतिलिपि है। अक्षरों के मोड़- 
तोंड और संग-ढंग से देश और कांल का खमीपचर्ती पता 
चतुर इतिहासकार लगा सकते हैं। भ्राज जो नागराक्षर हममें 
प्रचलित हैं इनका श्रव तक बहुत स्वरुपान्तर हुआ है। फिर 


रे, : लेपियों का होना 
मिदिं ५... छुल्। हैं । थद व. «र देश की लिपि और 
राया में होती है। अँगरेज्ी लिपि और भाषा में दो सो वर्ष 
के भीतर बहुत बड़ा श्रन्तर नज्ञर आता है। यद्दी वात और 
प्रचलित भाषाओं की लिपियों के सस्ब॒न्ध में भी कहना ढीक 
है। सावधान इतिहासकार को लिखित प्रमाणों पर भी बड़ी 
चतुराई, सावधानी और जानकारी से ध्यान देना पड़ता है। 
राज्ा या किलो जबर्दस्त आद्मा के भय से लेखक कभी ऐसे 
शब्दों और वाक्यों का सी प्रयोग करते हैं जिनसे दो श्रर्थ 
कलते हैं । दूसरा बचाव करमनेवाला द्वोता है, श्रत्याचारी 
शं के आगे प्रज्ञाक्री ज़दान डर से वन्‍्द्‌ रद्दती है। 
लता था लिखना असम्भव हो ज्ञान पर ढेखक अनेक प्रकार 
शुप्त मार्गो' का सहारा लेते हैं| इन बातों का भी विद्वार 
इठिद्ालकार को रखना पड़ता है। 
हमे इस वात का भी खयाल होना चाहिए कि अ्रगर विक्रम 
की पहली शताब्दी की लिखी पुस्तक की प्रतिलिपि लातर्वी 
शताब्दी में होगी तो उसमें भूलों के होने की जितनी सम्भावना 
होगी उत्तनी उस पुस्तक में न होगी जो दूसरी शताब्दी की 
प्रतिलिपि होगो । जितने अधिक समय के बाद की प्रतिलिपि 
की हुई पुस्तक होगी, उतनी द्वी अधिक भूलों की सम्भावना 
यान में रख कर उसकी खसथचाई की खोज इतिद्दासकार को 
फरनी पड़ती है। पहले छापेज़ाने न थे, इसलिए पुस्तक बहुत 


"१ द्र्लु 
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वन 
हि । 


री 2 है रु जे मठ 


( रेप१ ) 


घीरेन्धीरे नकल होती द्ोती अपने प्रेमियों के हाथों में पहुँचती 
थीं श्रोर नक़ल्न दर नक़ल होने से उनमें भूलों की सम्भावना भी 
'डसी . तारतम्य से चढ़ती जाती थी। लेकिन अगर ईमानदारी 
“के साथ पुस्तक नक़ल की गई हो तो ऐसी भूलों से विशेष 
'क्षति नहीं होती।हाँ श्रगर ऐसा मात्ठूम हो कि नकल को 
असल बनाकर चलाने का प्रयत्न लेखक ने किया है तव उस 
पर अधिक सनन्‍्देह दोना स्वाभाविक है। प्राचीन समय में 
'लेखक अपने श्रन्थों पर अपना नाम नहीं द्विखते थे, न कवि 
ध्अपनी ऋकृतियाँ में अपना नाम देते थे। इसलिए श्रन्थों के 
सम्बन्ध में कर्ताओं का नाम-निर्यय करना भी इतिहासकार का 
एक काम है। पुस्तकों के नकल करनेवाले कभी-कभी अ्रपना 
नाम और तिथि देते हैं, लक्तिन श्रधिकतर ये लोग सी अपना 
'नाम श्रीर नक़ल करने का समय नहीं देते। ऐसी दशा में 
असली ग्रन्थकार का और प्रन्थ की नक़त्त करनेवाले का पता 
'ज्गना बहुधा असम्मव हो जाता है। अ्रैथ अन्धकार के द्ाथ 
'का लिखा छुआ है श्रथवा मूल श्रन्थ की प्रतीक है, कहना 
असाध्य दोता है। बहुधा प्राचीन काल के प्रसिद्ध पुरुषों के नाम 
से क्लोग नये श्रन्थ लिखकर खंलार को धोखे में डालते हैं। 
'पुराणों के कर्ता महर्षि व्यास बतलाये बाते हैं, लेकिन उनके 
पढ़ने से भाषा फी शैली और और अनेक दूखरी बातों के. 
नआधार-पर यह सिद्ध दोता है कि उनके कर्ता जुदा छुदा कई 
ज्लोग.हैं.।:व्यासकृत मद्दाभारत में बहुत बड़ा अंश दूसरे लोगों 


( शमर ) 


का मिलाया हुआ है। इसी प्रकार ऐतिहासिक पुस्तकों में भो 
लोगों की अनुचित कार्रवाई हो सकती है। 


इन तमाम वातों को सामने रखते हुए इतिहासकार को _ 


मुख्य मुख्य बातों का पता लगाने के लिये मूल श्रंथकार का 


नाम, आराम, समय, डसकी योग्यता, सामाजिक परिस्थिति ' 


इत्यादि अनेक बातों का आधार ढूँढ़ना पड़ता है। 


भाषा की शैली ओर भाव से बहुधा इतिद्दासकार प्रंथकार 
और उसके समय का पता लगा लेते हैं, परन्तु काम बड़ी 
चतुराई, जानकारी और अगाध पारिडत्य का है । आज तक 
विद्वानों में इस वात पर मतभेद है कि 'चरकऋ-संद्विता! महर्षि 
पतञ्जलिकृत है था नहीं, यद्यपि उनका योगदर्शान और महां- 
भाष्य संसार के सामने है और सब मानते हैं कि ये दोनों 
प्रंथ उनके द्वी रे हुए हैं । 


शिलालेख आदि को छोड़कर और बहुत लिखित प्रमाण 
राजद्रवार-सम्बन्धो काग़ज़ों के मिलते हैं । उनमें भी कभी- 
कभी ऐसा देखा जाता है कि जिनकी गवाही बतलाई जाती है 
उनमें से किसी का लेख के प्रा्टुर्भाव के पदले मर जाना सिद्ध 
दोता है ग्रथवा उसके वाद्‌ जन्म लेना पाया जाता है । ऐसे 
लेखों पर विश्वास करने में वहुत शंका द्ोती है, श्रतः और 
अधिक छान-बीन की ज़रूरत होती है। असली प्रति मिलने 
से फिर भी वहुत बातों का पता लगाने में सुगमता होती है। 


रे | 


( श्३ )) 


यदि क॒द्ीं नकल हुई तो मामला बहुत कठिन हो जाता है। 
ऐली परिस्थितियाँ में मुख्य धात पर पुनविचार और नई खोज्ञ 
करने की ज़रूरत होती है। जद्दाँ ऐसा सन्देह उत्पन्न दो और 
कोई सिद्धान्त स्थिर न हो सके, वहाँ इतिहासकार को चाहिए 
कि परिस्थिति को पाठकों के सामने, मूल में, टिप्पणी में, किया 
परिशिष्ट में जैला उचित दो, रख दे और अपना निर्णय या 

सन्देद्द का कारण भी द्खिला दे | दूसरे लोगों को उसी समय 
के जब दूसरे लेख प्राप्त होंगे तव वे विचार करेंगे कि वास्त- 
बिक वात क्या है| ऐल्ी बात बहुधा तक॑-शासत्र के साधारण 
नियमों ओर पढ़े-लिखे समकदार आदमी की साधारण चुद्धि 
ओर जानकारी से सदज्ञ में ही निश्चय दो सकती हैं। जब एक 
ऐतिहासिक बात पर एक आदमी किसी प्रस्तुत मसाले के 
आधार पर अपना एक मत प्रकट करता है, तभमो एक दूखरा 
विद्वान उली मसाले के आधार पर अपनी सूक से नये कारण 
वतलाते हुएए डसी वात पर दूसरी राय दे सकता दै या पहले 
सज्ञन के मत को और भी पुष्ट कर सकता है। इसलिए ऐति- 
द्ातिक बात के निर्णय में जितने अधिक मत इतिहाखकार को 
मिले' उतने ही अच्छे हैं। उनको पढ़कर अपना एक अचल मत 
स्थिर करने में उसे खुविधा होगी। 

वुराने इतिदासकारों का तर्क दें विचार पूवेक देखना 

चाहिए । यदि उनके तर्कों' के श्राधार पर हम मनोनियोग के. 
खाथ विचार करेंगे तो दर्मे सत्याखत्य के निर्णय करने में 


६ २८४ ) 


खतहायता मिलेगी | अगर हमें विचार करने के लिए नये आधार 
मिले या पूथ-लेखक के तको' के जाँचने का अवसर प्राप्त हो 
तो और भी अच्छी बात है। लेकिन इतिहासकार को विना पूरी 
तरह पूर्वापर के विचार के कोई मत देना उचित नहीं है । 


चहुधा ऐसा द्ोता है कि राज के दश्ड के भय से साम- 
यिक इतिद्ालकार सच्ची दात नहीं लिख सकते । अनेक राजाओं 
ओर रानियों की ध्रष्टता और अत्याचार के दाल लोग इति- 
हाल के रूप में नहीं लिख पाते | ऐली अनेक घटनाथें कविता 
या कह्दाती में, उपन्यास और नाटक में अन्योक्ति के रूप में 
लिखते हैं | वहुत दिन तक दल्तकथाओं में ऐसी घटनाओं का 
वर्रान होता रहता है। इसलिये इतिहालकार को अन्योक्तियाँ 
श्रीर दन्‍तकथाओं से बहुत वार्तो को श्रेद्ुमान करना ुगम हो 
जांता है । 


कोई प्रमाण था साक्ष्य क्‍यों न हो, उसकी साधाग्ण रीति 
से तोन गतियाँ होती हैं। सत्य कहता दो या जानवूफकर अखत्य 
वोलता दो अथवा सच बोलना चाहता दो, परन्तु भूल या 
भ्रम से उल्टा चलता हो | अदालत में ये तीन भेद दो सकते 
६। परन्तु इतिद्दास में दूसरे और तीसरे भेद का एक ही फल 
ऐोता है, इसलिए दोनों वात एक मानी जाती हैं। प्रायः लोग 
स्रिथ्या नहीं लिखना चाहते, लेकिन पत्तपात, अन्धविश्वास, 
अविवेक से अ्रथवा दूसरे के विश्वास पर बात को विना सोचे 


( शूट ) 


समझे द्वी कुछ का कुछ लिख डालते है श्र श्रकारण किसी के 
सिर दोषारोप कर बैठते हैँ । इस तरद्द विरोधियों को गाली देने- 
चालों, उनके विरुद्ध मिथ्या-प्रचार करनेचालों और कूठे दोषा- 
शेप कप्नेवालों का नितान्त अभाव न प्राचीन काल में मिलता 
है, न शर्वाचीन में । 


नेपोलियन और पदच्युत कैघर के सस्वन्ध में और दोनों 
के युद्धों की अनेक घटनाओं के सस्वन्ध में कुछ लोगों ने जान- 
बूफकर संसार को धोखा देने के लिए उनके अच्छे गुणों पर 
धूल फेंकने के लिए इतना भूठ पुस्तकों में, संचाद-पत्रों में लिखा 
है कि उसको पढ़कर धुणा द्ोती है। 'प्रोपेगैणडा टिकनीक इन 
दि बल्डबार” नाम की पुस्तक पढ़ने से हमें पता चलता है कि 
विरोधियों को दानि पहुँचाने के लिए लेखनी से क्या-क्या 
किया ज्ञा सकता है। यद्द सब लेखनी के निकले हुए मिथ्यावाद्‌ 
लैखिक प्रमाण हैं, ज्ञिनको इतिद्ासकारों को बड़ी सावधानी से 
काम में लाना चादिए । प्राच्यों भें ऐलो जातियाँ हैं जिनके 
इतिदासकारों ने गाली और मिथ्या आक्षेपोँ से अपने ग्रन्थों 
को कलक्वित किया है। सरकारी काग्रज्ञ भी इसी प्रकार गन्दे 
किये जाते हैं ओर कुछ समय बाद वद्दी कागज़ ऐतिहासिक 
प्रमाण का स्थान पाते हैं । इतिद्दासकार्रों को इन बातों का 
ध्यान रखकर विशेष जातियों और समयों के लेखों का विश्वास - 
करना चादहिए। 


( शरेमदे ) 


जो बात एक आदमी के दी कद्दने पर सत्य मानकर लिखी 
जाती है, दूसरा साक्षी नहीं मिलता, उसकी तो बात ही अल्लग 
है, लेकिन ऐसा बहुत दी कम देखा जाता है । नेपोलियन का 
पारिवारिक जीवन उसके नौकर डी काँस्टाँ ने लिखा है। उसमें 
अनेक बातें ऐसी हैं ज्ञिककी सत्यता प्रमाणित करने में हम 
सर्वथा असमथ हैं, उसी की वात को सत्य सानना पड़ता है। 
बह व्यक्ति बड़ा भद्र प्रतीत होता है और उसका विषय भी 
ऐसा नहीं जिसमें जातीय या राप्ट्रीय ईर्ष्या-देष का अधिक पैर 
फेलता दो | परन्तु जहाँ किसी घटना के एक से अधिक गवाह 
मिलते हैँ, वहाँ मतभद्‌ हो सकता है। यह मतभेद चाहे सुत्त 
घटना के सत्य होने के सम्बन्ध में हो, चाहे उसके किसी अंश 
के । कभी-कभी घूल घटना को तो सब साक्षी एक संमान सत्य 
बतलाते दै, लेकिन उसके ब्योरे में एक कुछ कहता है और 
दुसश कुछ | यदि घटना के होने न द्ोने का मतभेद नहीं है तो 
इतिहासकार को आधार मिल जायगा और वद समकेगा कि 
ब्योरे की भूल के क्या कारण द्वो सकते हें ओर उन कारणों 
से फेसी भूल हो सकती दे, और सबकी जाँच करने के धाद 
चह घ्यारे के अन्द्र पड़ेगा और उसकी जाँच करेगा। 


वर्तमान क़ानून और शासन-पद्धति की बदौलत अदालतों 
में कभी कमी देखा ज्ञाता है कि कई गदाह घर से सीख कर 
शत दें कि अदालत में क्या वयान देना है और सब मिलकर 


( श८ए७ ) 


एक दवा बयान देतें हैँ ज्ञो नितान्त मिथ्या द्योता है। ऐतिहा- 
सिक प्रमाण में भी ऐसा अवसर भी कहीं आता है, यद वात 
कम अँचती हैँ। फिर भी हो सकता हैँ कि एक दी आदमी 
के ज़वान की खुनी हुई वातों के श्रधार पर कई लेखकों ने 
घटना का चर्णन किया दो, क्योंकि उल घटना को देखनेवाले 
पक ही दो दा और उन्हीं से वात का स्ंत्र प्रसार हुआ दो । 
ऐतिहासिक लेखक खयम्‌ तो सारी घटना के देखनेवाले नहीं 
होते, शायद उसके किसी अंश को जानते हो श्रधवा उनकों 
निज्ञ की जानकारी कुछ भी न दो । इस तरद्द एक दी विधरण 
जो कई लेखकों तक पहुँचे और सब उसे अपने अपने लेखों 
में स्थान दे तो वह्दी दशा दो सकतो है जो ऊपर भूूठे 
गवाहों के उदाहरण में दिखाई गई है। उदाहरण के लिए 
गोसाई'जी की निज्रकी लिखी रामायण के विरुद्ध जो पाठ 
पक रामायण में मिलता है चद्दी ओर कई पुस्तकों में मिलता 
है। इसका मतलब यही है कि ये सब एक द्वी पुस्तक की 
नकल दूँ जब दो साक्तियों में निवान्त मतभेद दोता है तब 
उसकी नियमाछुसार छानबीन द्वोती है। छानवीन में क्रिसी 
लेख का विश्वास करने न करने का कारण देखा ज्ञाता है 
श्र गौण प्रमाणों की सद्दायता ली जाती है। खोज करनेवाले 
को जहाँ तक विश्वास का जो आधार मिलता है व्ाँ तक 
पद डसे कास में लाता है।जहाँ एक से अधिक विवरण 
मिछ्तने पर अ्रगर असली वात ठीक है और ब्योरे में श्रन्तर 


( रेट८ ) 


वो इसमें लाक्ियों की नेकनीयती में तो संदेह नहीं रह 

जाता । देखना यह होता है कि शुद्धता किलके विषरण में है। 
थोँती एक से अधिक सात्तियों के होने में कुछ न कुछ श्रन्तर 
हे ही ज्ञाता है जैला कि ऊपर कद्दा जा चुका है। 


५ | 8 2 


री. 


यह लेख सरस्वती भाग ३३ संख्या ५ में छपा था । 


(9 किन्द2 


॥ सत्ये नारित भयं क्चित्‌ 


| रहे कह खवं छने... 


